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¢ “संत-सादिष्य के प्रकाशन की भ्रोर-शरण्डल~क)ध्यान्‌ बहुत्-दविनो से रहा 
-है भौर-उसने श्रवतक उसुके श्रन्तगंत्र कई “पुस्तक प्रक्राहित की ड जिन्हे 
सभी व्क पाठकों ने पसनद किया.है भ्रौर-उनक :उपयोभिता.कोः ूर्ृत 
कण्ठते स्वीकार.क्याहै। ~ - 
~ श्रस्तुत पुस्तक उसी श्ंसूला कौ. एक मूल्यवान कृड़ी.है इसमे चुने हुए- 
पच्चीस मुस्लिम संतो के संक्षिप्त जीवनःपुरिचय दिये गए ह, सु ही उनके 
उपदेश भी । इन जीवनन्वरितों रौर _उपदेगों मे जीवन-शोधको क तों 
प्ररणादायक.सामग्रः प्राप्त होती ह है" सामान्य पराठिको को.भीं परहत-कुछ 
. मिलता है । वस्तुतः, संत-महात्मा किसी भी देश श्रौरं क्रिसी भो धमं मेदा 
हो, वे देदा-काल की परिधि में सीमित नहीं होते । उनकी वाणीं सावंजनीन 
ग्रौर सर्वकालीन होती है 1 
दस पुस्तक के उदात्त चरितो मे. वहुत-सी एेसी षटनाएं भिलती.है, जो 
चविक्ित-प्रहविक्षित सभी के-लिर शिक्षाप्रद ई । वे जीत्रन के लक्ष्यकोसम्‌- 
अने श्रौर.उसे प्राप्त करने की दिक्षा मं श्रच्छी प्रेरणा देती है। कु चम- 
त्कारी घटनाएं मी है, जिन्हे संभव है, बुदधिवादी सहज ग्रहण न्‌ कर सकेः। 
देसी घटनाभरों के शाब्दिक प्रथं को लेकर उनकी -मृलः भौरवैना को सम- 
भगे तो उनमें से नया प्रकाश मिर्लेगा । 
यह्‌ पुस्तक उद के सुविस्यात ग्रंथ 'तजकिरत्‌-उल-प्रौलिया' के भ्राधार 
परतंयार की मई है। 
सके लेखक का वास्तविक नाम श्री क्षेमानन्द राहत है । बह हिन्दी 
के प्राने लेखक ह । मौलिक लेखक के रूप मे उनकी सेवाएं उतल्लेखनीय 
रही है । उनकी कविताभ्रो ने किसी समय में हिन्दी-जगत मे श्रच्छा स्थान 


प्राप्त कियाथा 
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पुस्तक की भाषाश्रौरदौली के विषयमे कु कहने की भ्रावश्यकता 
नहीं : संक्षेप मे हम इतना ही निवेदन करेगे कि सारी सामग्री को उन्होने 
बही ही प्राजल, प्रवाहपूणं तथा सजीव भाषा मे प्रस्तुत किया है 1 प्रयेकं 
चरित को पठने मे एेखा जाने पड़ता है, मानो किसी उपन्यास का ्रध्याय 
प़रहेहों। 1 
भ्राज के विज्ञान-युग मे हमार जीवन ईतना' भौतिकता से प्रावृत्त 
हौ रहाट कि हमौरे ल्य ही बदल गरे ह । फंननतेः, हमारे जीवनं मे प्रशान्त 
उत्तरोत्तर बढती ' जं रही ।  विर्ञनि की उपलब्धिथो को हम भाज 
भरसवोकर नंदी करं कतः लेकिन यमे सरद नही कि लंबतक विन्ञोनि के 
केनदर-विन्ु मानव .का सुख-दुख नही रहेगा, भ्र्थात्‌ विज्ञान प्रौर अध्या 
-त्मिकतु का. समन्वय नहीं होगा (तव॑तक ' मानैव स्वे सुख श्रीरः स्थायी 
शान्ति कौ आपि नहीं कर सकेगा 1 व 
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मगरवान सन्तो के हृदये से खेलते है ! उनकी आत्मा मे वैऽकर चहकते 
ह 1 उनके पारस्परिक. वागि -विनोदं मौर प्रेमालापं मेकः देतकल्लूकफ़्रो' 
रहती.है; मगर वे अपने. मक्त परजुरम्‌ करने भे भौ नंहीं तूकते + -जिंतना 
गहरा उनक्रा प्यार होता है उनका जुं भो कुड उतना ही जग्रादा तीता 
होतादै।, ~ - 8 ५ द 
। रसेमधि राबिभ के साथं उनका एषा हौः सूक था; 
ठस पर उन्होने.जुल्म्‌ न किया हौ, यह तो नहीं कटौ ज सकता ; "पर उस 
पर उनका प्यार भौ अपार था । "भले ओंदमो को तरह भगवनि कोभौः 
चाहिए करि भक्त का बोज्ञा बटा लं । कमजोर परो वांखां इन्सन कतिः 
सातवें आरम्मन (वे कष्ठ } या हृदय-गुहा मे छम ईदवर तके पहुंच सकता है । 


‰ 


ॐ कन दध 


भशवाल दविता ह प 0 नही) 
-मुस्लिमं संतो के इतिह स में राविकां का अस्तित्व अदितीय्‌ है। वड 


स्री सन्तो भे ही अग्रगण्य नही, पुरग भे भो र्या वह सवते -आगे“नडींनो 
किससे कमः भौ नहीं! राआ के जीवनं को शेष्ठर्तामौरे-विचातों 
की बुद्धता किसौ भौ जाति जारं कितौ मी कौल "के सनं कै" जिए 
जभिनन्दनीय कटी जा सकती.है 1. उसके समकालीन ऊंवे-ऊने सन्त द्विल 
से उसकीं इज्जत करते ओर सत्संगन्से लाभान्वित होते * ^ 
राविआ के माता-पिता -मंक्त-हदयं, ईश्वर्विरत्ासी, आत्म-सल्तोष्री 
मौर बड़ हौ दोन थे † कहतेहै कि जैव उसका चनमा $ ती गरी इतनी 
क्यादाथी किगनचिरग्रःमे- तें था, न उपे-गोड्ि के लिए कोई 
कृंपडाहौ घंरमे था) नाभि परं तेरु रखने का-रिविाज था, लेकिन तेक्तः 
घरमे था नहीं \, बृह दिर ते. उसके पिता पडो के घरं गए? "पर उसने 
द्वारी न खोला । ~ । ~ ९ 





१० सुष्ठी सन्त-वरित 


हद दज कौ अपनी खाचारी से दुखी हौकर वह्‌ धर आकर पड़ रहै । 
आंख लग गई तो स्वप्न देखा कि रसूल मुहम्मद कह रहे है--“"रज न करोः! 
तुम्हारी यह लडकी खुदा की बड़ी ही प्यारी होगी । बेहद वफ़ादारी के 
साथ उनकी इवादत-करगरी.{.. मेरी उम्मत {समुदाय) के ७० हजार 
सानो का उसके ज दी गर्न का -इटकादुा होन्‌वाखा है। तुम एक 
कामं करो। एक कागज पर जी बताता ह, वह लिव कर मीर बसरा के 
पासभजदोः 
“कितु हैर रोज-रात को एक हज्ञार दुरूद (रमर पर सलाम) देता 
हैमौरजुमाकी रात को ४०००; ५१ परःद्सजुमाकौ रतकोतौ तु मपनौ 
वह्‌ दुरूद देना भूर गया । इसत ब्रतौरु.कंपफारा {प्रायरिचत) रक्काहज्ा 
कोचारसौदीनारदेदे)' अखि खुली तो वहं बहुत रोए-रसूकको 
मेरे छिए.करितयाकष्ट क्रना-पड़. रहा .हैः। पर स्वप्न में मिले,अदेदा के 
अनुसार-पत्र छिव. कर द्ररबान के दाथों भुमीर्‌ बसद्ग-के पास भज. दियां ।. 
„~ अमीर त्ने जब.व्रह करागृ्कदेखा-तपे. बहुत विस्मित हुंजा ।-- सचमुच -वह्‌ 
दुरूद दैनां भूष या शा । शरःउम्की.प्रस्रता,उसके विस्मय से भो भुधिक, 
थौ, रसूर को उसका खयाल ह । बहे जो दुरूदं देता है उसे रसूल स्वक्षारः 
करते है-। उसने १६ हर. दीनार हयक्रानं मे. फकीरों को.बटने का -हैक्म 
"दि्रा.गौर ४-सौःदौत्रास्ऽराब्रिआ क्के पिता कपास भेजे । दलना हीं नही, 
वह दद .दौड़ा हुगाःउनके पस-माया बौर बोट, '"जब जरत 'हौ हुक्म ` 
दं, बज्ञाःलाङेगा 1 ~ = (व क 
जब्र वराविआ-बही हुईतु भावाः का.देहान्त.हो गयां गौर उरी 
दिनो एक भयंकर अक्राल पड़ जिसने उसङ्ग दूसरी तोन बहन तितुर-वितंर, 
हो गदं । राबिञा को श्री. किसी ने^पकंड पर गुखाम बना छिथा, ओौर फिर 


[र 


खंसे किसीःद्रूसरे जाश के हथ वेत्र दिग्रा। जह्‌ रानि से. भुत मेहनत 


केता । ;राविजा दिनम रेजे रखती, मेहनतु<मृशवक्रत करती गौर रात को. 
जब सवे सो.-भ्जात्े, -व्ह्‌ अकेले, मे वंक द्रं भरे दिख से संदा. को 
दूब्रादतःकरती 1 . च क 

एक दिनः रात क सुमय अब. बृह-सिग्दे मे थो--सिसक-सिसक कर 
कंट“रही थी ५तुमने.ुपने दूसरेको मिल्कियत्‌.बनू दिया है इसलिए दिन 
मे तेरे दरेबार .मे आने--क्रो फरसत हू नहीं मिलतो 1 उषोको छिदमत मे, 
रमी रहती हे; वरैर. मेरे दिल के मालिक! तू जानेता है कि.मेरी ख(हिश 
तोःतेरी दिरमत करनेन्करौहै; त्री -दरगाह प्रेयो, मःखों को रोशनी. दै; 
अगर. श्नाजाद्‌ होती, ,तो तेरी > च हुई इस छिरगी कहर कहमा तेरी 
ब्विदमत, तेरी इबादत मे हौ बीतता । -व॑से जो तेरी म्बा 1 , ` 





 राद्धिभा ११ 


दवयोग से मालिक की आंख खुरी । वह्‌ उठा, भवाञ सुन कर उषरः 
आया"यह देखन के लिए कि यहु कमी अवा है-ओरक्हासेभारहीदहै। 
उसने देखा, राविमा सि्दे में कुछ कहं रही है ! वह्‌ ध्यान से सुनने रगा । 
राबिआ को जुबान त्रही, उसका दिल बोलरहां था भीरएक देयौ 
ज्योति-उसके सिर पर चमक रही थी । यह्‌ सब देखकर बहु सन्न रह्‌ गया- 
यह्‌ १४ वहत ही बडी फक हस्ती है । इससे सेवा छेना तो बड़ा 
गुनाह्‌ रै. 
सबेराहोतेही मालिक नें रावि कौ गरृलामी से आञ्जदकैर दिया 
घौर बडी विनस्नता से कहा, “मेरे गुनाह (अपराध) माफ़ करे । अनजान 
भे मुञ्षसे बडी भूल हई । अब माप आक्राद है, जहाँ जाना वाहं जा सकतीं 
है 1 अगर यहां रहना चाहं तो मँ बडी खुशौ से पको खि दरमत करूणा ।“ 
रावि वहां से चली आई ओर एकान्त मे जाकर जो-जानं से अपने, कृपालु 
भगवान को भाराधना मे लीन हो गई । 
` उनकी साधनाः के सम्बन्ध मे कहा जाती है कि वह्‌ दिन-रातं आराघना 
मे निमग्न हतं । रोज एक हार नमा पृतं । इस तरह तहतं दिन 
तके जंगलो में रहीं मौर फिर गोश्चानंशोनी (एकांतवास } -इस्तियार्‌ कोः 4 
फिसी से मिखती-जुल्ती न थीं | श 
हसन बेसरो नाम के प्रतिष्ठित ओरं पहुचे हुए सन्त भौ वहीं रहते ये ॥ 
दोनो को एक-दूसर फे प्रति वड़ी शद्धा थीः। राविमौ" कंभी-कभो उनके. 
उपदेश सुनने धी जाती । 
मुषलमान होने के नाते, हज करन ओर मक्का-मदोने के दशन करने 
की उनको इच्छौ होना स्वाभाविक ही है; पर उन्हौने जवं हज का-दरादीाः 
कियाःउस समय तकं अध्यात्म-रोक में वहु बहुत ॐत उठ चुकीं थो। यही 
-तक कि फरद्दुदीन अत्तार ने "अपनो बहुमूल्य पुस्तकं मे लिला दहै. कि 
कावा खुद उनके स्वागत के चिए अगे आया गौर दूसरे यातरि को वट्‌ 
-अपने स्थान पर नहीं दिखाई दिया । 
इसस्र॑धमे एकव -हौ म्धेदार घटना घटितहुई्-एक वुनुं 
सन्त द्प्राहीम-विन-अदहम उपी समय चौदह वं को धतरा अमीप्त करके 
भक्क! पहुंचे ! वह्‌ हर कदम पर रक्त {एकं विशेष ढंग को नमा) 
पठते । इपोलिए उनको चौदह वषं रगे; पर जव वह्‌ वह पहूवे तो 
उनको कावा नजर न आया) 
बड़ दुखी हुए कि' जिसके किए ईतनी मेहनत को वहु न्रौ से ओङ्खलक 
है 1 समज्ञा, शायद गो मे.फषफ आ गयादहै। बेडी दोनेतासे भववनं 
के आग भिङ्गिड्ाएु ) भगवान उनके हृदय को आश्वासन देते हर 
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कहा; "ए. इत्राहीम ˆ तेरी आंखो में कोई फ़कृं -नहीं है 1 काबीा इस वक्त . 
एक बड़ी भीरत के.इस्तिक्रबार के लिए गया-है। दसीकिए -तुग्द्रं नङ्रर 
नहीं मा रहा 1 

एसी कौन-सी भाग्यशालिन्री, -पुण्य-कशीएा महिला है वह्‌ कि जिसके 
स्वागत फे किए खुद कावा गया. है + भगवान से वेहू -हौ रहेःथे “कि 
रूकंडी टेक कर आत्री हुई एक वद्या को-उन्होने देखा । वे रावि "थीं | 
प्रेम भरे स्वर में ञ्निडकते हुए वे बोले, अरी रावि! यह्‌ केसाचोरक्रीर 
हग तुमने जहान नें प्रचा रक्ला दै -1 " 
* बही रावियुण बोली, “शोर मेनि नही, शोर बरपा किया-है तुमने कि 
चौदह नरस केः लम्बे असं मे- खान-ए-काना ग्रे आए हो ।“- इ व्राहुःम बो 
“मे हट कदम पर नमाज अदा करता हुआ आया हूं ।' -रहस्यौद्‌ाटन-सा 
करती हुई रावि बङी, ““तुमन नमाज प्रकर रास्ता-तय.किया । मेने 
बेखुदी भौर हीम से अपना रास्ता तय कियुग-है- 1" न 

यह्‌ 'राध्यारिप्रक इतिहास कौ एकः बड़ी ही .सुन्दर् घटना" है ौरःएक 
स्वणं-संयोगर था कि दोनों एक ही समय कावा पहुंचे 1 `नमाञ् ओर दजाहीर्म- 
के तमप्र- से-कमं ओर घमंड का भाव, प्रकट हुआ, जिसकी कटंई्‌ कावा के 
गायब हन से खुर गई । विनम्रता ओर दीनतां से घम्रंड नष्ट होकर आ्र॑म- , 
समर्पिता खिल उठती है मौर.इसी उच्चतां को प्रोषित क्ररने.के लिए कावां 
ढास रावि का.स्वुग्रत हुआ) 9 # 

पिसे हृए सरमे को पीसनेकेक्िए ही मानो लिखने वालेने किख्हैः 
कि हजˆकरने के घाद रौविं रो-रोकर. प्रार्थना करनेभल्मो कि मेरा 
हज यद्विस्वीकार न किया भया ` तो यह एक बड़ीःमसीबतं होगी 1 फिर प्रम 
भरी बेतकेल्लृफीं से बोलीं, ' “माङिक ! तुमनेःहज .पर भी-मेक वादां 
फ़रमाग्रा-हे बौर मुसीबत पर भी". नाप्रंज्‌रं हज म॒सीवत है (^ यह कहो 
कि इसः मूसीषत का सनाकं (पुण्र). क्या है-? 

रावि बसरे ब्रापस आकर आराधना मे-टीन. हो गरं कि -दइतने में 
फिरहैज -का मुभय “आया "उन्होने -सोचा, प्रि्ली "वार कावा, ने मेरा 
सम्मान -किया थाके भे~काव्रा काःसम्मान करपी ओरं पहलःके बर 
ल्ढ़कती हुरई-सात वरस प्रे काडा तक पहुंची. कृषकाय, तुपोनिष्ठ रावि 
के प्यार भरे"हूदय मे अपने प्यारे-के दशनो की छारुसा जागी, तो वहा 
से गहरी फटकार आई 
„. “ए दीदारकरी. प्यासी रावि 1 -यहतेरे द्र मेक्या खाष्टिद पदा 
हु है? अगर तू यही चाहती हैतो कृह्‌ मेःअपनी तजल्ली (तेज ) दिखाडें 
सौर दम भरमे.तु.जलः.कर्‌ खाक का ढेर हो जाय?” राबिभा ने दीनता ~ 


[11 
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सेःकंहा, "भेरी यहं ताकत करौ जो एसी कहू । हाँ+ "इतना अह्र कडमो कि 
दोदांरको मंज नहीं है तो मुज्ञ मतंब-ए-फुक (आत्म-तुष्टि) बख्या जप्य ८" 

` क्षगभरमे सव-कु-दे सकने को राक्ति वाले, भगवान ङिपो कनूष 
कां दिल उर्वार लेकर बो, “राविअ।, फूकर्तो हमरेःकदर {बङश्नो) 
-का खुरकं सचि, आरं य॑ह्ठंव मरो" (तेजस्विर्यो). करे लिदट्हे. जो श्रध 
गपुने-अपरोखींदेतेर्है, बारुभरभी फ़षला नही रहतार्गोरतङकहम 
माम पर्लैट देते है, थानी उन्डरं जपने से-दूर कैर देतेर्हैः- फिर मोः-वेद्धिल 
पर मख नहीं कुति है, नाउम्मीद, नहीं होते; हमारी कूषेत (सहवास) 
हांसिरु करन के सरूरमेःमस्त रहते हैँ 


ओर "फिर ्त्थिर "का दिक "करके. बोले, ^^तू जश्रनिः के. अभीः 


७० "पदो मे है जबतके इन र्पर्दोसे निक्रल कर हमारी शराहं.मेः सच्चे 
जीसे कर्दम नै रक्वे, तबतक तुक्‌ का नाम-केनामौ.वाजजिब नदीं + 
फिर बोरे, “ऊर्र देख ' जरः राजिभा ने द्रे तो लह-को एक नशे-षी 
आका मे उमडतौ दिखाई प । गजं (परोक्ष) से अवाच .अई+ ये 
दरिर्यीहिमरि व्यारों की ्जलोकेखून के है. जिन्होंने हमीरी द्राह्‌ मे अपने. 
को मिटा दियं ।“ च 
 भलू्महोतः है, राबिगु के उस'अहंकारीप्तय से मगत्रान्‌ सन्तुष्ट नृहीं 
टु । उन्होने सात वशं पह्के बल रखने क्रो उपक्रिया परू एकः छोटा 
कसा ! आखिर राविअा-बोरीं, ५मगरतुग मुप्नेमपने घरमे रहत्रकौ 
शजे जतै.नहीं देते, गओर.सच तो यंह है कि मं ईस लायक ह हो नदी, क्पोकिं 
मैने तुम्हारी मर्डा के बिना तुम्हारे दीदारकफो तमन्नाकोसो मृजे ब्रसरेञ्जाक्रर 
अर्पंनौ इतदतै करने"को मं रीःगता करो 4“ - 
` एकर वार जब वे हज को गई तो.उम समय उनके पास एक बहुत ही. 
दुर्बलं गधौ धा । -उपी पर वह्‌ अपना सामान छद कर काफिडे के.साथ 
चरो ¦ मागं मे.मवा-मर यया । लोग बोकर, £ “अपकाःसामून हम “के 
<चलेगे ।" उत्तर दिया, “तुप जाभो, मै तुष्टं भरोते“नहीं अई हू 1" जवं 
°संब व्वके गए तो.ददं भरे प्यार से कहा. ^ ` ्ुम्दारे-क्याछर्र ई क्या 
` सातौ आस्मानों के मारिक.एक गं रोब .जौरत के-साथ.एतष्हो सूक करते 
है? परे तो. अपमे घर की. ओर बृराया--ञ्जौर्‌ अव रस्तेःमे तवे को 
मारं दिया} कि ति ~ „ 
वह कंठ ही रहो धीं कि इस विथावान (जंगल) मन निपद्‌ शकेडी मं 
भंला क्रो-क्ंफि' गवाज्जिद्ाहो उठा। खुप्रो-बुशोसमप्नान रख कर वंह 
मागे चीं ओौरखोगोने लिलाहै करि वह्‌ जवर उतकेबाद.मो बहुत दितौ 
ध्तक चिंन्दा रहा । मक्कके निकट भुवः कैरभ्वह.एक्रमजंगक मे, हरो । 


क 
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उनके मन में मन्थन हुआ--मे एक मुट्‌ † खाक हूं ओर कावा. पल्यर्‌ 
का मकान, मँ चाहती हूं कि विला वासिता (मराघ्यम) तू.मिल्‌ जाय-) - 
.. बृह्‌ बोले, "धे राबिआ ! मेरे दीदार की यह केसी तस्रन्ना तेरे दिल में 
पैदा 'हई है ? क्या-तू नही जानती कि मूसा की दुरा पर मेने अपनी तजल्ल 
(तेज) का एक ही कतरो कोदितुर' पर मेजा था ज्िम्रसे पहाड़ टुकड-टुकंडे 
हो गयः ? क्या तरू चाहती है कि तेरे किए मेः भपना जलाल ज्गहिर करं 
भौर थह-दुनिया नेस्तोनावूद हौ जाय ! भौर सारे आलम का सूनुःतेरे 
एेमाल-नामे -(कमंल्खा) मेः लिखी 0 ? ~ सि 
अव रावि अपने वतन बसरे मै आकर "इबादत. करनेज्नमीं । किसी 
ने छिखा ह कि जंब्र वह हज को.¶ई थीं भौर काबा को अपने स्वागत क लिए 
{ञाते देखा तो कहा४.धमै खानन्ए-कावा को क्या क्ररूगी, नुङ्ञ. तो मालिकि- 
कावा" चाह. "~ उन्हूने विवाह नहीं किया धा । किसी सन्त ने जब 
'विवोहे का चिक्र छेड.तो वोली,; “यह्‌ सवाल तो" तुम उससे करो कि 
जिसकी-मे-मिल्कियत हष !** (0 
~ एक.वार दो सन्त.मिलने क्षाए । मूख । यह मौ 'सोचा--राविना 
कै यहा जो मिलेगा, हाल यानी पाक्‌ होगा । उसके.पासः दो रोटियां 
शी! च्रह्‌ उनके सुप्मने रलं दी अमी खाना रू नहीं किया.था क्र एकं 
प्रकीर भाया ओर राबिआने वे रोटियाँ उठा कर उसे दे दीं । कुछ देरमे 
शक दासी एक्‌ त्तर में कुछ खाना राई, भिना तौ ‰८ रीटियां थीं । राक 
ने यहे कहू कर-कि युह मेरे र्षि नहीं है, -उन्दं वापस.क्ररप्दिया } कुछ 
द्वेस्चाद दसी फिर आई । अबकी ग्ना ती २० थी ~ 
रावि ने अव सन्तो केभ्वामने रख-दीं । सन्त भोजन करते समय 
-मन-ही-मन ईस घटना पर-आआश्चप्रं कटर दहे थे । जवः मोजन कर चुके 
तो राच्निग से पूछा किं क्या राज श्राः! राबिब्धर नें कहा, “जव तुम जाप 
तो मे जानती थी कि तुम भू होः 7 रोटिर्या नाकाफी होगी 1 -दधर खुदा 
भ्न कुरान भ"कहा है कि" मै एक के बदले दस देता हूं । इसीलिए जव वहु 
'ककीर आर्यां तो मैने वे घरात में न्देदीं। बदले म ,१८ बे-हिसाब शीं 
वीस वादा के मुततीविंकथीं। इसलिणएिलि लीं\ ` ढ्‌ 
तना शैहरा विश्वास था. उनको. पने प्रियतम मं भौर वह्‌ भी 
दोस्ती निभाने भं कमी न करते! एक बारवे सोयी हई थी कि एक 
चोर आया 1 चादर उठाकर चका तो रास्ता न्‌. मिल्‌ । चादर रलदौ 
तौ रास्ता मिल गया। -लोभः से फिर -चादर,छी तौ फिर रस्ता मुम-५ 








१. वह प्रवे, जिस परं ह रत मूसा ने, ईव्वर्‌ का प्रकारा देखा भरा ४ 
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कई बार एसा हुआ । आखिर मावा आई, “क्यो अपने को परेशानी मे 
डा रहा है, मुदत हुई इसने अपने को मेरे सिपुदं कर दिया । एक दोस्त 
सोता है, तौ एक जागता है । कंसे "मुमकिन है कि कोई उसको चोज 
चुरा ठे जाय 7?" 

उनकी जहिसा ओर स्वत्मिभावनों सँ प्रसिद्ध धर्मोपदेशक गौरं 
विद्वान सन्त हसने बसरी की ख खुरी । वे कहीं जंगल मे थीं) जंगली 
जानवर अर परिन्दे मित्रमाव से उन्हं घेरे खड़े थे। इतने में हसन उवर 
से कहीं आ निकठे गीर उन्हँ दैखते हौ पशुपक्षी मयभोत होकर भागं । 
हसन के दिल की चोट लगी । पूछा, “यह्‌ क्यो ?” राविजा ने कहा, 
"हाया क्या था?" -वोर, “गोरतः! " राबिरज. बोरी, “जव तुम्‌ उन 
खातेहोतोवे क्यों म तुमसे-भागें भौर डरे 7. 

हसन बसरी मी बहुत ही ॐेवे दज के सन्त ये । वहू अक्सर रोते 
ये ओर हतना, किं कहते हैँ कि उनके जासू पनाले मे वहं निकंलते । ` एकै 
बार आंसू को वृंदे पनाले से किस पर गिरीं तो उसने पूखा, यह्‌ पानी. कैसा 
है?" हसन बोके, “भारत इन्हे धो डाल, ये नापाक को.र्भखोंकेरजसु 
1 रावि परमीएकबारअ ४. को बंदे गिरीं तो उसने हसन .से कही, 
“अगर रोने मे मक्कारी हैतो न रों ताकि अन्दर एके दरिया उमड़ उड 
जिसमे तेरा दिल बहु जाय ओर. कदी दृढे न भिः मासिंवं 
अल्लाह्‌ के ।'` | १ ० 

हुसेन ओर राबिभा कौ आध्यात्मिक चुल कांएकृ' चिक्र आया है । 
हसन ने दरिया पर मुसल्छा- ,(नमा कोः. चयुई) ' विछ कर कहा, 
“आमो हुम दोनो नमाज पदँ }“ रोबिथ न्‌-अपना मुसल्ला हेवा मे 
फला कर कहा, आओ युरहा, ऊपर नमा पढ़ ताकि कोई देखे नहीं 1" 
हसन का सल्ल पानी पर स्थिरश्ातोराविआ कां आकाश मे" हसन 
का दिल छोटा हौता देख राविआ ने सांत्वना के स्वर मं कौ, ` देखो 
हसन, तुमने जो कुछ किया वह एक मखो कर सकती है भौर जौ मने किया 
वह्‌ एक मक्सी कर सकती है। सच तो यहे है कि जो असी काम-है वेह 
ह्न दोनों से कहीं ऊंवा है ।' 1 

पानी ओर हवा भँ चलते सँ मौःअधिक महत्वपूणं एक्‌ बात-फा जिकर 
खुद हसन बसरी ने किया है । वह्‌ कहते है, “एक वा र दिनं भर ओर रातं 
मर मेः रादिजा के घर पर रहा! फञ्सफ़ाना गीर सूफिधाना च्चीएे 
होती रहीं, पर म तौ मेरे दिल में यह्‌ खयाल जाया किमे मदं हूं भौर एक 
व ५ बात कर रहा ह ओर न राबिया"को ही यह्‌ भान हज. किं वंह 

रत है। 
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१६ सफो-सन्त्‌-चरित 


एकं बार हसन बसरी कुछ सन्तो के साथ राबिआ के घर आए । उनके 
यहा कोई चिराग्न था। खगो को चिराग्र कौ इशूरत हुई तों उन्होने 
पनी उंगखियो" पर फक मारी ओर उगलिया चिराग्र-को तृरह जखन 
लगीं । स्वयं अत्तार ने यह पर आशंका व्यक्तं कौ है कि जोगों को.उस पैर 
-्रिश्वासः न्‌ भायगा र सल्नी -वात्‌ ती यहूहै कि जसे भौतिक्‌ ओर.वजानिक 
नियम है्से ही इनकेभ्प५ परी ओर्‌ अन्तिम बात है, “ईस्वरेच्छरा 
ओर ईरवरापंण +} 

-न्एक नार्‌ ईद्वरर-प्रेम-के बारे म कुछ्र-लोगो. के. पूछने -पड्‌ रावि 
ने कहा, ““मुहन्बत अजल. (अनादिकाल ) ` से. अबद (अनंतकार) तकृ 
गुजरी; प्र कोईःठेसा नू मिला जो उसका एकघूँट भी पीता मंखिर 
वासिलहुक्र .(ईश्वर-मिलन } हृरई'', गौर बह से.आवाज आई, 'हम.उनकौो 
-दोस्त-रखते ह मौर वह हमको दोस्त. रखते है", (अर्थात्‌, जिनकेदिर में 
दुरत्रर की सजच्ची-भवितः,-दै त्वह ईदवरः कैः मित्र होते है भौर ईरवर 
श्छनक्रा भित्र } त 
४ शबिन्रा कीं एकैनिष्ठ-ईर्वर-भयित -उनके एक मजेदार स्व्य मे प्रकट 
हई. स्वप्न. मे-हजःरत-मुहुम्मद्‌ न. रावि -से पृछ], “क्या तु मुज्ञ दोस्त 
ससवती-है ?" रावि ने“उत्तर द्विया, “ठ्ःरसूलं अल्छ्मह्‌ ! एसा कौन है 
जिसक्रो अपकरो मुहब्बत नहो; प्र खुदा-को मुहन्बत कां मुज्ञ पर एसा 

गत्वा (प्रभुत्व) है कि उनके सिवा किसी की दोस्ती गौर दुश्मनी के 
किए मेरे दिल मे.-ज्ञगह्‌ ही नहीं दै. ्जीरभी एक व्रार कहा, -“बुदा- 
परस्ती-से{मुक्गः फसेत हो तो; शरुतान-से दुर्मनी कर { 
“ -भूरीदो-ने पृाञकि लि कीःआप इवादत (उपासना) करती 
ह+ उसको देखती भी. या नही." बोरी, “अगर मे उसको देखतौ. नहीं ` 
न्तो- उसुकी- परस्तिश (पूजा) श्यो कती -?"“ रावि क्सर रोया 
{क्ररती थीं 1 किसी न-कारणं पूछा तो कहा, “मै-उसकी जुदाई से -डरती 
इसि कि उसकी खगर्‌ (अम्यस्त) हो. गई हे एतान दहो कि.मौतं 

वक्तं यह्‌ आवुर.बायक्रि तु हमारी दरगाह के छ़रायक नही.है। . 

किसी ने पूरा, “खुदा बन्दे सै किस वक्त सची हता है. 2” राबिजा 

ने उत्तर-दिया,~'वहभ्डस-वक्त राजीः होता है जक ब्रन्दा. मेहनत पर इस 

*तरह्‌ शुक्र (कृत्ता) करे.-जंसे न'मत्‌ {सुख -संपदा ५५ है ।” गुनाह 

१ रार. क-तौव्रा~ (परचात्ताप) क्रे होती है कि. नहीं 2 इस प्रशन कै 

उत्तर में क्रहा "खुदा जवत्तक्‌ तौवा करने कौ ताकत नहीं देता तबतक्त कोई 

* गृनाहगार तौबा-कर हयः चहं सकत ! ज्व वह्‌ तौबा की ताक्र॑त देत्ना है 
तो तौवा कबूल भी करता है । 


म 
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रामिभाः १७ 


राबिगा का कहना था कि अल्लाह्‌ कौ राह पर हाथ-परो से नहीं 
« चला जाता सिवा दिके। जद रदिल बेदार (जाग्रत) हौःजाय-तौ शरीर 
कै ओर अगोँ को सहायता कौ आवश्यकता नही रहती ।' बेदार (जाग्रत) 
दिल्वहदहैजोहकमेगुमहोजाय। उस फिर्शर्यीर का भानहौ कहँ! 
यही दर्जा फनाफिल्खाह्‌ कां है, अर्यात्‌, `ईरंवरप्रेम मृ ओंत्मविस्मृति । 
दिल को एसा रगो किं सबै उसी रंगमें रंग जाय। । 
मोम, सुई ओर वारु भेजं कर रार्विंज ने एक सन्त कै कर्टेकाया, 
“भौोमकौ तरह जख कर दूसरों को रोशनी दो ।, सुरद खुदनगी रहती है ; 
मगर दूसरों को कपड़े सी कर पहनाती है,-वंसे ही तुभ भी खल्कं {जनता} 
` की बेग्ररज खिदमतं करो, तेव तुरम. बार की तरह ल्चकीले, हंर्कीम ओर 
वेखतर हो जजोगे । हसने न~ पूछा कि तुमने यह दर्जा कंसे पाया । 
- बोलीं, "मेने दुनिया की सारी चीजों को चुर्दीःको याद-मं इवा दिया ओौर 
खुदा को.पाया कोरी इवादत से ।* र 
रावि की मान्यता थी कि बौचिक त्याग्लृठोंकाकार्महै, भौर 
अहंकार पूवक त्याग करेन से अहंकारःत्याग कौ आवर्हयंकेता. बनी रहती 
ह। “सत्र अगर मदं होता तो करीम होती" इसर्से "उनका मतख्ब यह है 
` किं अविचरू सन्तोष ईङवर की कपा कृ कारणं हर्ता है । ईश्वरीय ज्ञान 
! `का एक ही अर्य"है कि मन ईङवर की ओर चके । ज्ञानी कौ: लक्न॑णं यहो है 
कि वह्‌ ईहवर से शुद्ध ओर पचित्र अन्त॑.करणं मागे ओर फिर 
उसे ईश्वर ही को सौप दे ताक्रि वेहू सुरक्षितः ओर दुनिया के 
-नशे से दूर-रहे । | ए । 
सालेह्‌-आमरी नामं के सन्त अक्सर कते थे फं जेव फोरई किर्मीःका 
दरवाजा खरखटाता है ते कमी-नं कर्मी ' द॑रवा्ी' खुरु हीः जाता दै । 
एक बार रावि के सामने जब उन्होने यहु क तो वे बोरी, “यहु कृवे त 
कहते रहोगे किं खुलेगा; पहले 'वर्तीओ कि वह वर्द॑^ कव्‌ हुआ जो 
भइदा कमी खुलेगा 17“ यह सुन कर सेहं को श्र अयां । "उनकी 
चड़ प्रशसा को कई दमी "हाय गरम । हाय गम ! “कहता था सुंन- 
करवोलीं अरे हायवेगरमीं कहु, क्कि गमर्वीके कोनो संरसिलेना भी 
दुभररै, बोलना तो दरकिनार 1“ (आ 
एक व्यक्ति ने सर पर पटू>ी बेधि रक्खीःथी । पूछने पर बताया कि 
सर मेददं है। रावि ने पा, "तरौ ऊँ कया है?" बोला, “३5 बरस 1 
गुदा, इन्‌ ३० बरस मे बीमार रहा या तन्दुरस्त ? ” बोला, “तन्दुरुस्त }“ 
राविथा ने कहा, “इतने दिन ठीक रहा इसके शुक्राने मेँ तो तूप पट्टी 
कभी.न वांयी ओर एक दिनं कौ बीमारी में शिकायत को पेरटौ बध है 1४ 





१८ सूफ़ो सन्त-चरित 


वह छरीभी पासमेन रखती थो इस भयसेकिवो महबूब (प्यारा) ओर 
उनमें जुदाई षेदान कर दे। 

एक बार सात दिन तकं रात-दिन कुछ न खाया । आख दिन भूष 
लगी, प्यले मे कोई रसा दे गया था । वह चिराग जलाने उटीं किं बिल्ली 


ने प्याला उलट दिया । पानो से रोजा खोलना चाहा तो चिराग बुज्ञ ` 


गया जौर आवचखोरा हाथ से गिर कर ट्ट गया । दख होकर चोख उदी, 
` या अल्लाह्‌ ! ये क्या हैजोतु मेरे साथ कर रहा है?" आवाज आई, 
ए राबिआ, अगर तू चाहे तो दुनिया कौ ने'मत तुञ्ञे दे दूँ ओर अपना गम 
तेरे दिल से निकाल लूं 1'' 

बह बोले, ` देखो राबिज। ! तुम्हारी भ एक मुराद है ओर हमारी 
भौ एक मुराद है। ये दोनों मुराद एक जगह नहीं रह सकतीं । हमारा 
गरम ओर 'मते-दुनिया (सांसारिक-सुख) दोनों का गुज्जर एक दिल में 
मुमकिन नहीं ।' ये आवाज सुन कर राबिआ ने अपना दिक दुनिया से 
उसी तरह हटा लिया जेते कोई मरनेवाला संसार की सारी आज्ञाएं छोड 
देता है । एकदम विरक्त होकर नित्य प्रार्थना करती- मेरे दिल को 
अपनी ही ओर लगाए रख, ताकि दुनिया उसे अपनी ओर न खींच सके । ` 

वह प्रायः रोया करतीं । लोगों ने कहा, “आपको कोई बोमारी 
तो है नहीं, फिर क्यो रोतो है ?"“ बोलो, “मेरे सोने के अन्दर एषी बोमारी 
है जिसका इलाज कोई हकोम नहीं कर सकता (प्रभ्‌-मिलन ही उसको एक 
मात्र ओषधि है), कयामत के दिन मेरी इस दर्दमन्दी पर शायद उन्हें रहम 
आय ।' कपड़ बहुत ही फटे-पुराने थे । एक वृद्ध सन्त ने कहा, “आपके 
बहुत मुरीद हैँ जो एक इशारे पर सब सामान ला देगे 1“ बोलीं, “दुनिया 
का जो मालिक है वही सबको देता है । फिर मे क्यों किसी से कुछ 
मांग्‌ 1 18, 

एक बार वह्‌ बीमार हई । लोगों ने कारण पृ्ठा तो कहा, “मेरे दिल 
भे जन्नत की खाहिश हुई, वह खफ़ा हए । उनकी नाराजगी इस बीमारी 
काकारणहै।' शायद इसी बीमारी के समय सन्त हसन जब उन्हं देखने 
गए तो बसरे के एक अमीर को थेली लिये दवार पर रोता पाया । बोला, 
“रावि के लिए ये दीनार लाया हे पर जानताहूं किवे लेगी नहीं । आप 
कहं तो शायद ले ले ।” हरःन ने जाकर कहा तो बीं, “खदा को जानने 
के बाद मखलूकसे लेना तकं (त्याग) कर दिया है कि क्या मालूम 
हाल हैया हराम 1" 

सन्त सफरियान ओर अब्दुल वहीद आमरी भी एकं दिन इयादत 
( रोगौ का हाक-चाकः पचना ) को गए तो राबिआ के आगे वे 





पि राविभा १९ 


रोले. न सके । राबिजा के आुदेडा पर सष्ियान वोके, ध एेसी दूजा 
करे कि आप परजो तकलीफ़ आदह, दूर हो.जौय ।'“ नोरी, 'एे सफिपान, 
ये तकलीफ़खुदाकीहीदी हुई है। मं उसको दौ हुई चोज को क्योकर्‌ 
शिकायत कं ? दोस्त को जेव! नहीं. किं दोस्त को मर्जा को मुखालिफ़त 
करे ।'“ तब सफरियान ने पुछा, “क्या आपका दिरू किसी चोज कौ चाहता 
है 1“ बोलीं, “साहबरे-इत्प् (ज्ञानी) होकर कसी बात पृचतेःहो ¦ मं 
बान्दी ह (सेविका) हूं, बान्दी कौ अपनी खादिशे ही क्या ! ५ 

फिर बोलो, “बारह बरस से मेरा दिर खुरमे खान;को कह रह है ओर 
वहू बसरे में हैँ भी बहुत सस्ते, लेकिन अबतक मेने नहीं खाए. दसीक्एि 
किमेबान्दीहूं। मालिक कीमूर्जी. के" विनां भपनी'म्जी से कुककरना 
कुफ़ (नास्तिकता) है 1 सफियान बोले, “आपकी बतो मे दखल देने की 
किसी कौ ताकत नही। फिर कुं नसीहंत चाही । राविआ ने कहा, 
५ ४५५ र = ५ # ~ < 29 

अगर तुम्हे दुनिया की मुहन्नत्‌ न होती तो "तुम नेक मदं हौते। 

सफरियान चौके, “ये आप क्या कहतीं हँ ?“ राविआ ने कहा, “श्र सच 
कहती हः।' - 

राबिआ का मतर्ब था कि संसारक प्रम तुम्हारे दिम नं होतां 
तो संसारी. बातों की तुम चर्चा न करते) संसरि अनित्य .हैः 
इसलिए. संसार की सभी चीजे नाशवान हैँ । फिर भी तुम पूते हो -कि 
मेरा दिल.क्या चाहता है.? ' सफ्ियानं के दिल को-धहुं बात लग द तोः रो 
पड़ । ईर्वर से प्राना करनं लगे कि या अल्लाह्‌, तु मुञ्च से राजी हो, 
रावि बोलीं, “ए सफियान,. तुम्हं लाज नहीं आती कि "उुसर्को रडा 
ददते हो जब .कि तुम खुद.उससे राजी नहीं हौ 1 | 

मालिक-बिन-दीनार नाम के सन्त.मिलने"ओए" तो देखा एक टूटी 
हई बंधनी रखी है) उसीसे वे ब्रज करतीं ओर पानी, -शीतीं-। एक 
पुराने बोरियं परं त्॑टी थीं ओौर सर रखने.के किए ईट थी \ बोले, “व॑हत ` 
से अमीर दोस्त है, कहं त्रो आपके रए कु मागू।'' वहे बोरी, क्या मृङ्षे, 
तुम्हे ओर अमौरोको देन वाला एक्‌ नहीं है ? "" सन्त वो “एक ही हं 1" वह 
बोलीं, “क्या वह्‌ हमे भूर गया है, ओर दौलतमन्दो को उसे याद दै ? नहीं 
"तो कथो उसे याद दिकाएं ! हमे यह हाल पसन्द है क्योकि उसको पसन्द है ।““ 

सफियान नै. देखा किं राविआ शामसे नमाजकेलिए खडी हुई, ओौर 
सुबह कर दी.1 फिर बोी--उनकीः इस मं कँ किए उनका कंसे शुक्र 
करं । ओर कहा, “कल दुकाने' (कृतन्नता)मे रोजञा रखुंगो 1“ कभी-कभी 
प्रार्थना के समय प्र॑म-मीरुता से कहीं, “या अल्लाह ! अगर तु मुषे दोजखं 
मे.मेजेगा तो मे तेरा एक एसा राज्ञ जाहिर कर दूगी कितु मुन्चसे दूर भाग 
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जायगा ! " कहती, “दोजख तू अपने दुरमनों को दे, इबादत अपने दोस्तों 
को, मेरेलिएतोत्‌ हीदहै बस । 
बोलीं, "यदि मेँ दोजख के उर से या जन्नत के लोम से तेरी इबादत करती 


हतो मेरीये खाहिशे पूरी नहो ओर अगर तेरे ही किण ये मेरी इबादत 


हो, तो म॒ज्ञे अपना दीदार दे", ओर कहा, "ए खदा ! अगर तू मुशे 
दोजख मे भेजगा तो मे यह भिका करूंगी कि मेते तुश्च अपना दोस्त बनाया । 
दोस्त, दोस्त के साथ एेसा सलक नहीं करते ।" आवाज आई, ए राबिआ ! 
तू दिल से एसी खाहि न कर, हम तुज्ञे अपने पास ही रखेगे 

राबिआ प्रार्थना मे कहा करतीं किमेरा काम ओरमेरी एक हौ खादिश 
दुनिया में यहहै कि तेरा नाम जपं ओर दिलमें तेरी याद बनो रहै ओर 


अन्त काल में तेरे दर्लंन का सौभाग्य प्राप्त हो । मेरीतो इच्छा यहौ है 
आगे तूशभालिक है, जसा चाहे कर । एक रोज बोलीं, “ए खदा, यातो 


मेरे दिल को हाजिर कर, यानी वश्मंलादेओौर पूजाम ल्गादे, या 
फिरमेरी इस बेदिली की इबादत को हो मंजूर कर ।'' 

जब र)बिआ का अन्त समय आया तो जो बहुत-से बड़े-बड़े सन्त ओर 
शेख पास थे उनसे कहा, “तुम लोग उ जाओ ओर फरिक्तो के किए जगह 
खाली कर दो 1“ सब लोग बाहर चके आये ओर दरवाजा बन्द कर दिया । 


एक आवाज लोगों ने सुनी । एक आयत राबिआ ने पढ़ी ओर कहा, ए 


रूहे मुत्मर्ईन ! (सं तुष्ट आत्मन्‌) अब तू अपने खुदा की जर चल ।' फिर देर _ 


तक खामोशी रही । अन्दर जाकर लोगो ने देखा कि ब्र्म-लोन हौ गई है । 

उपस्थित सन्तो ने कहा,“राबिआ दुनिया मे आई पर कभौ प्रीतम-- 
खदा की किसी तरह की कोई अवज्ञा नहीं कौ ओर न कभी अपनी तरफ 
से यही कहा किं ए खुदा तू मुञ्चे इस तरह रख या उस तरह । मालिकि से 
हरी जब उन्होने कभी कुछ न मांगा तो फिर बन्दोंसे तो वह मागतीं ही 
क्या ! आज वह दुनिया से चली गई । खुदा की उन पर मेह हो । ` 

किसी ने स्वप्न मेँ देखा तो पूछा--मृन्करनकौर' से कसी निभी ? 
राबिआ ने जवाब दिया किं जब वे आये ओर उन्होने मुक्चषे सवाल किया 
कितेरारबकौनदहै, तो मेने कटा कि पलट आओ ओर उनसे कहौ किं 
जब तूने एक नादान ओरत को इतना मशगृल होते (६4 भौ कभोन भृखाया 
तो वह तुञ् क्योकर भूल जाती, हालांकि दुनिया मे तेरे सिवा किसौ से उसे 
वास्तान था। फिर क्यों फरितों के जरी आ उससे सवाल करता है? 


१. मुन्कर ओर नकीर दो फएरिस्ते हे जो कब्र मे मृर्यो से पूछताछ करते हं । 


{+ . 
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~ फ़जीटं कौ जीवनी बड़ी ही विचित्र है। इन्दुं मुरिलम जगत करा 
बाल्मीकि कृह्‌ सकते ह, पर बाल्मि ओर फएनीरुमे कुछ अंतर दहै । 
माल्मौकि जबे.डाक्‌ थे तब वह्‌ निरे डाक्‌ ही थे, भक्तं न थे, ओर जव वह्‌ 
डाकू्‌-पन छोडकर भक्त हुए तो संस्कृत साहित्य के सवंमान्य आदि-क्वि 
ब्रन । फ़जौलं उकूओंं के सरद्यरथे। वह्‌ खट का मारु अपने सायिगों 
मेँ वाट देते गौर जो चीज. पसन्द आती स्वयं ठे लेते। किन्तु उनकौ विशता 
ग्रह थी कि डकूओं-की सरदारी-करते हुए उनकी ईङवर-भक्ति चल रदी 
थी । वह्‌ नमाज पदृते ओर सबके साथ मिलकर नमाज प्ते ।.जौ क्‌ 
 जमाज-मे श्ामिलन होता उसे वह -अपने दलसे निकाल देते! उनके 
रोज-नमाज् बरावर चलते ओर बही जगन के साथ-। 
एक बार उस तरफ एक वड़ा काफिला आ निकर 1. पंजौोल का 
नाम सुनकर लोग बहुत चिन्तित्र -हुए.। एक आदमी के ¶स बहुत्‌-सी. 
. *मक्रुदी थी । उसने सोचा, इस जंग मे इसे गाई दं तो लटन से वच जायगौ + 
वंह लेकर चला तो देखा एक.संत खमे मे मुसल्ला विच्ाए माला फेर .रहे है। 
उस्के मनुमे कुछएेसा ल्ग\.किं संत इशारे से कहु रहँ कि रुपया रख दो । 
` वह्‌ रूपया रखकर आया तौ कारा खट चुक-थु+ उसने सोचा जो कुछ 
बचा है वहं भी उन्हीं संतं के पास रख' आाॐ,-मगर जब वह्‌ वहाँ पहुंचा तो 
देखा कि लटेरे लृट का माल बांट रहे हँ वहु"दिरू-मे अफ़ रोघ करही 
रहा धा-कि फर्जल कौ उस पर नजर पडो + 
पुकारा, “क्ौैन है ?" सहमा हृजा-सा, वह्‌ आगे-आप्रा । फ़जोलं 
-नःगूखा, “ग्रहां क्यो भाया ? ” वह्‌ बोला, “अपनी अँप्रानत लेन।''.फजाल 
न कहा, “जहाँ रखी है, ले ले !“ वह्‌ रपृयु-कलेकर्‌-जब न्रुखा तव्‌ डाकुओं नं 
फजल -से-कहा, “यह आपृनृ क्या किया? इमस-लृट मे.नकरदरी .वित्करुल 
न मिलीन्लौर आपने घर्‌ से नक्ररी, वापिस करदी।” फञजोल ने उस 
(समय जौ उत्तर पिया वहु एक बहुत हु उच.संत कै हृदय से निकरा हुआ 
उद्गार कहा जा सकता है । वह्‌ बोले, “उसने मुज्ञ पर नेक-गुमान (सद्‌- 
विचार) किया भौर मेँ अल्लाह्‌ पर नेक-गमान करता हूं । मने .उसके 
म्‌ मान (भम) को सच्चा किया ताकि खुदा मेरे गरमान-को.अपनौ मृद्धबानपे 
से सच्चा करे | 
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एक दूसरे काफल को लूटकर जब डाक्‌ कुछ दूर पर खाना खाने बेठ 
तो काफिले के एक्‌ आदमो नं अकर पा, “तुम्हारा सरदार कहाँ है ? 
बोला, “दरिया किनारे नमाज पठ रहे हैँ । वहं खाना नहीं खाते । वह्‌ 
रोजा रखते है ।“ कहा, “न रमजन है ओर न वक्ते नमाज ! ” लर 
बोले, “वे नफल पढते हैँ ।'" यहां नपफ॑ल पढ़ने का आशय यह है किं फजोल 
ईदवर की प्रायना ओर प्रेम में मग्न होकर रमजन न होने पर भौ रोज 
रखते ओौर पंज-वक्ता नमाज के अलावा भो रात-दिन अक्सर नमं 
पढ़ा करते थे । 

उस आदमी को यह सुनकर बहूत त आइचयं हआ । पता पकर वह्‌ 
फ़जील के पास आया ओर कहा, “चोरी ओौर डाके के साथ नमाज ओर 
रोजे का मेल कंसा?” फ़जोल कुंठित ने हुए । उन्होने एकं आयत पठ्करर 
सुनाई, जिसका आशय यह था कि लोगों नं अपने पापों को स्वीकार किया 
ओर साथ हौ अपने पुण्यो कोभी मिला दिया । फ़ज्ञोल में हिम्मत ओर 
मरव्वत उस समय भी थौ । उनका यह्‌ नियम था कि जिस काफिञे में कोई 
आरत होती उसके पास जते भौ नहीं । जिसके पास थोड़ा माल होता उसे 
न लृटते ओर जिसे लृटते उसके पास छोड अवदय देते । तब भौ उनका 
ध्यान नैको कौ ओर ज्यादा रहता । 

फजल काएकस्त्रौसेप्रेमथा। वह्‌ खृट का अपना हिस्सा उसी 
के पास भेज देते ओर कभी-कभी खुद भी उसके पास जाते ? एषे समय 
एक रात को एक्‌ काफिला आया ओौर उस काफि मे किसी आदमी ने यह 
आयत पदी "क्या नहीं आया एषा वक्त ईमानवालों के किए किं उनके दिलं 
अल्लाह के खोफ़ से उरे ?"“ यह सुनकर वह बाणविध-व्यक्ति को भांति 
तड़प उः । कहने लगे, “अफ़पोस है कि लूट-मार मे अनौ उन्न 
जाया कर रहा हुं । वक्त आ गयाहैकिमेंखुदाकौ राह पर चं । वह 
सबकुछ छोडकर इवादत में लग गए । फिर जिनको उन्होने सताया था 
उनसे जाकर माफौ भौ मांगी । ओरोंनें तो माफ़ कर दिया पर एक 
यहृदी ने उन्हे माफ़ करना मंजूर न किया । 

जब उससे बहुत कहां गया तो उसने शतं रखी कि मे तब माफ़ कल्णा 
जब त॒म यह सामने का टला यहाँसेहटादो। फ़ञज्ञोल ने मिर्गी ओर 
रेत को ढोना शुरू किया । इतने म जोर की आवी आयो ओर वह गेला 
उड़ गया । यहृदौ पर इस आकस्मिक घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा ओर 
वह एकञ्च से बोला, "मैपेकसमखालोदहै किं जबतक तुम मेराल्ग 
हया माल वापिस न दोगे तबतक में तुम्हें माफ़न करूगा। मेरे सिरहनें 
जशफिपों कौ थेलो रखो हुई है, तुम मृश वह उठा करदेदोताकिमेरो 
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कसम पूरी हौ जाय ।“ फजोर ने एसा ही किया । अन्‌. वह मुसलमान हुं 
सौर बोला, “जानते हो मे मुसखमान क्यो हुजा ? तुौरेत में मेने "पड़ा कि 
जिसकी तौवा सच्ची होतीं हुं उसके हाथ से मिट्टो भी सोना हौ जातीः 
है। उसथलीमें थी मिट्टी, निकली अशयां ।'* 
फ़जील ने अपने.एक मित्र से कहा.कि मेने वहुत से गुनौह किये हैँ । 
उनको सफाई के लिए तुम मृक्षे बादशाह के. पौसं ले चलो । ' बादशाह ने 
नकी इक्जत को ओर कहा, “तुम बहुत ही भके आदमी.हौ 1“ जब वह्‌ 
घुर आए तो बीवी को आवाज दी, पर उनके. स्वरं म इतनी पीड़ा थी कि 
बीवी.ने उर कर पचा, “ क्या कहीं चोट लगी है ?” बोरे, “हाँ ।' पृच्छ, 
“शक्रहा, किस अंग पर ?” बोरे, दिकं पर ।” फिर हज का इरादा क्रिया । 
बीवीने मी चलने का आग्रह किया.ओौर-सायहो ली) कु पटुच 
कर व्हा गुजाविर (दरगाह के सेर्वादार ) बन गए । ९ बहुत से सिद्धो ओर 
संतो के ददन किये मौर इमाम अबु हनीफ़ा के सत्संग से खव छाभ उठाया । 
र््तिदार भिल्ने आये तोद्वारन खोला । उनके बहुत हदं करने पर छत 
से कहा, “मल्लाह्‌ तुम्हं अक्ल दे ! नेक काम में लगाए +" ह 
उनके रिरतेदारों पर्‌ इस बात का कुछ एसा असर हुआ कि वह्‌ बेहोश 
हकर गिर पड़! जबहोखमेंमआयेतोघरकी ओर रवाना हए ?.-फजौल 
तोबालाखाने पर खड होकर रोया: कथे; पैर न उतर कर्‌ आयं ओर न 
ही आन्‌ दिया ¦ दुनियादारों के परति उनको इस बेएतिनाई' (उपेनना } 
ने एक बार हारू रशीदे को भी .खूब रुलाया । फ़जोल बरमकी को साथ 
छेकर पहले स॒फियान सूरी के पास पहंवे !\ वहां खछीफ़ा के लिषं 
अत्यधिक आदरभाव देख केर चित्रता से बोले, “अजौ तुम्‌ मुके कहाँ छे 
आए हौ?” फिर इन्दी एकांतवासी फजोर्ल-बिन-अया के.यहां आए 
कि जिनकी. चर्चा यहां चल रहौ है । फजल उसु स्मय य॑ह॒ आयतं पढ़.रहै 
ये, क्यों वे खोग इस बात को उम्मीद करते है. कि.जिन्होने बुरे काम किप 
ई, हम उन्ह उन लोगों क बराबर कर दे जिन्होने नेक काम.किये ह ।" 
खरीफ हारं रशौद बड़ ही प्रमावित होकर ब्रौले, “भला इस -आयत 
से बढ़ कर ओर क्या नसीटत हौ सकती है !“ फिर दरवाजा ' खटल्ुटाया । 
अन्दर से आवाज आयी, “तुम कौन हौ ?“ बर्मको ने कहा, “अमौर- 
उल्मोमनौन- तशरोफ़ लाए ह } जवाव मिला, “मुने उनसै क्या, ओौर 
उन्हे मृक्षसे क्या मतलब ? , जागो मुञ्चे मश्षगृक (प्रवृत्त). मत करो ।" 
बरमकं ने रौव जमाया, “हाकरिमे वक्त को इताअत बाजिन (आश्चाालन 


उचित) है “ भीर्‌ सुना, "देखो, मुस रंज'मत दो ।'" बरमको ने कृहा,"“आने 


की इजाजत द्रौ नां तो बिना इजाचत ही अन्दर. चरै "आथ ।* बो, 
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“इजाजत तो है नहीं । वसे तुम आज्ञाद हो ।” दोनों के अन्दर अते ही 
चिराग्र बुक्षा दिया ताकि खलीफाकी सूरत न दिखे । अंवरेमे खलीफा का 
हाथ संत के हाथसे छ्‌ गया। बोले, "कितना मुलायम है यह हाथ अगर 
दोजख से बच सके । "` 

यह कह कर ध्यान-मग्न होकर नमाज पढ़ने लगे ओर हारं रशीद 
थेकिबठेरोरहेथे। नमाज से निवृत्त होने पर हारने बडी नञ्रतासे 
कहा कि कुछ नसीहत कोजिए । बो, “तुम्हारे पिता रसूल-अल्लाह के 
चाचाथे। उन्होने कहा कि मुञ्चे किंसीकाम का सरदार बना दीजिए । 
रसूल ने जवाब दिया कि तुम्ह्‌ नफ़ष (इद्रिय) का सरदार बनाया । (आत्म- 
शासन लोक-शासन से कहीं अच्छा है ।) हकूमत से क्रयामत मे नदामत 
(लाज-हया) हासिल होगी ।'” खङीफ़ा ने कहा, “कुछ ओर कटठिए 1” 
बोले, “हजरत उमर जब खरफ़ा हुए तो उन्होने कुछ बुनुर्गो को बृलाकेर 
सलाह मांगी । एक ने कहा--अगर नजात (मक्ति) चाहते हो तो बृढों 
को पिता, जवानों को भाई, छोटो को पत्र ओर स्त्रियों को मां-बहन समज्ञो 
ओर उनसे एेपा हौ बरताव करो। 

हारं रर्शद ने कहा, “कुछ ओर कहिए 1" बो, “मुस्ठकिम सल्तनत 
की अपने घर की तरह देख-रेख रख अर खल्क क बेट को तरह हिफाजत 
कर ।”' कहा, “कुछ ओर किए ”" बोर, ““बृनुगों के साथ मेह ्रानो जौर 
भाइयो के साथ ओर ओौलाद के साथ नेको कर।'“ फिर कहा किमुप्रे डर है 
किं तेरी यह सुन्दर सूरत कहीं दोजघ् में जलकर बरी नहो जाय । आयत्त 
सुनाई, बहुत अच्छी सुरते कथामत के दिन दोजछ में बरो हौ जायंगौ 
ओर बहूत त अमीर वहाँ करद हो जागे 1” यह सुनकर हारं रशीद रोने 
लगा ओर कहा-- कछ ओर कहिए । बोले, "खदा से डर ओर उसके 
जवाब के लिए तैयार रह क्योकि तेरी सल्तनत के एक-एक मुसलमान के 
लिए तुञ्चसे सवाल क्रिया जायगा ओौर खदा हर बंदे की बात सुनकर तेरे 
ओर उसके साथ ठीक-टीक इन्साफ़ करेगा ।'' इसके बाद ह।रूं रशीद 
के दिल पर गहरौ चोट करनेवाटी बात फर्जःल ने कही । वह बोले, “याद 
रख किं सल्तनत के जमाने में अगर कोई बह्िया गरी के कारण अपने 
घरमे भूखी सो रही होगी तौ वह क्रयामत मे तेरा दामन पकड़कर खुदा से 
इन्सांफ़ की तालिव होगी ।'" कहते हैँ यह बातें सुनकर हारं रशीद रोते- 
रोते बहोर हो गया ओर फजौल से बरमकीं ने कहा, “बस, कीजिए, आपने 
तो अमीर-उल्‌-मोमनौन को मार डाला ।”' बोले, “चप रह आ"म (ज्ञान- 
रहित) ! मैने नहीं, तूने ओौर तेरे जसो ने इसे मारा है ।"' 

इस आ'भाके खिताबमेंजो ध्वनि थी उसने तो हारं रञशीदको ओर 
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मौ बेकरार कर दिया । रोककर बोले, एसा क्गता ह्‌ किं वह्‌ मुञ्जं फरऊने 
समस्ते है 1"-फरऊन मिस्र का एकं बड़ा हो अनाचारी,.घमंडो मौर नास्तिक 
र्ना हो गया दै । अत मे हारू रश्ीद ने पूछा, “आप्‌ पर किसी काक्रजं 
तोनहीं है?" बोले, है, मुज्प्रखुराका कजं है, मं उसे चुका नहीं 
प्राता । जिस इताअत (सेवा-भाव ) के किए उन्होने पदा किया वह मृश्रपे 
नन्‌ नहीं पाती ¢` खलीफ़ा ने कहा, “किसी इंसान-का. कजं तो नहीं.है.?“ 
बोले,. “अल्काह्‌ नं इतनो नं'मतं दो ह कि इन्सान से कज लेने को“हाजतं 

(आवश्यकता ) नहीं ।” नज राने (भेंट) के तौर पर एक हजार दीनार 
कौथंलो भेट कर खरोफाने कहा 
“यह्‌ माके हकाल है । मुन्ञे अपनी माँ से विरासतःमें मिला धा । 
आप इसे मजूर कीजिए ।“ इस पर 'फजीर बले, “अकरप्रोस हैः कि 
मेरी नसीहतें बकार गथीं । तूने उनसे फायदा-न उठाया । "मेने" तौ कटाः 
“जिसका हक्र (अधिकार) हैउसकोदेओीरत्‌ गर-हुक्रदारेकोदे"रहा है 
` ओर्‌ देख तून केसा जूल्म करना शुरू कियां है। कित॒नौ हरत. को बात ` 
हैकि.मन.तोतुञ्ञे जन्नत को भोर माइल किया भौर त्रु हैः किमुस्ते दोजखं 
मे डाखनं कौ खयाल कर रहा है" यहं कहकर हारू रशीद कौ विदा 
करके. द्वार बंद केर लिया। -हारहरशीद बरमकी से बोरे; ` "दरभस्लं 
सच्चा ज्ञाहिद (संत पुरुष).यही है । ` 
फ़ञज्ील एक दिन अपन क्डके को गोदी मे लिय प्यार कर रहे थे. 
उस छोटे बच्चे ने पूरा, “जाप मुक्ञे दोस्त र॑खते टँ ?” फजोल ने कटू; 
षहा ।'' बच्चे मे.फिर कटा, ओर खदा को भी दोस्त रखते ह । मगर ठी 
की दोस्ती एक दिल मे नहीं रह सकती 1" फजल समज्ञ मए 1 यह्‌ चेतावनी 
खुदाहीदेरहेहै। तुरंतही र्डकेःको गोदौ से उतारकर आराधना. 
शछीन हो मए एक रो इफनि (ब्रह्म -ज्ञान) भे ऊोगों के दुःख~ददं कीं. वात्‌ 
सुम दहे थे कि अचानक वोर उरे, “या अल्लाह (अगर किसी कंजूस से भी 
कोर इतनौ आजिजी के साथ दौरुत मागता तो वहु मी उन्ह-नादम्मीद.न 
कर्ता \ तूतोवड़ाही मेह्बान है, अपनी मेह से इनकी. खीदिश 
पूरी, कर। 
खोगो ने पूछा, “क्या बात दहै कि-खृदा से डरने वारे कहीं दिखायी नहीं 
देते ? "बोले, "तुम खुद डरनेवाठे नहीं हो इसीलिए वह्‌ तमसे पोशीदौ है 
अगर यह्‌ बात तुममेपेदाहोजाएतो वे तुमसे छिपे नंही 1“ क्योकि यु 
कायदादहै कि चमत्मीर्‌ को घममे-भी ओर निर्मीक कोनिर्भीकि दिखायी देती 
है। लोगों ने पूरा, “स्क यानी ब॒नियाद दीन की क्या दहै?“ बोले 
अक्ल ! “ पृचछा, “अक्ल की सस्ल क्या हैः?" बोले, “हिल्मं यानी 
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सहनद्ीकता ! “ पृछा, “अस्ल हिल्म क्या है ? " बोले,“सत्र अथवा संतोष-- 
आत्मतुष्टि ।" पूछा, “जुहद (मुनिवृत्ति) अच्छा है कि रज्ञा (संतुष्ट) ।“ 
बोरे, “रज्रा, क्योकि राज्ीवरजा (दूसरे के किये पर संतुष्ट) टै, वह 
अपनी ओर से अच्छी चीज भी नहीं चाहता फिर बुरी क्यों चाहने ल्गा ।" 

सत सफियान सूरी एक रात को फ़ज्रील के पास आए ओर प्रेमपूवंक 
आध्यात्म-चर्चा करते रहे ¦ जब चलने को हए तो संतुष्ट स्वर मेँ बोरे, 
“आज की रात सब रातो से अच्छी ओर आज का जल्सा सब जल्सों से अच्छा 
रहा ।'' प्रत्यत्तर में फजील ने कहा, “आज की रात सब रातो से बुरी ओर आज 
का जल्सा सब जल्सों से बुरा है ।'' “यह कंसे", सफ़ियान ने पृछा । फए़जील 
बोले, ' तमाम रात तुम इस फिक्र में रहे कि एसी बात कहूं जो मुञ्चे पसंद आए 
भौर मे इस पिक्रमेथा कि एसी बात कहूं जो तुम्हं पसंद आए । हम दोनों 
अल्लाह से ग्राफिल (लापर्वाहि) रहे । बंदे के लिए तन्‌हाई (एकांत) ही 
अच्छी कि जहां उसका खुदा $ साथ सीधा वास्ता रहे इसी विचार से 
अब्दुल्ला-बिन-मुबारक नामक संत को आता देखकर कहा, “पलट जाजो, 
नहीं तो मे चला जाऊंगा । तुम इसीलिए अये हो न कि तुम मृञ्जसे बातें 
करो ओौर मं तुमसे बातें करं 1 

एक आदमी ने कहाकि मं इसलिए आया हूं कि आपके चरणोमें वेठकर 
प्रम ओर भक्ति की कुछ बाते सीख, कछ आध्यात्मिकं लाभ उठाऊं । कसम 
खाकर फ़जील ने कहा, यह्‌ काम वहुशत (त्रास) ओौर खतरे से भरा हुआ 
है । तुम वहीं लौट जाओ जहाँ से आए हो; क्योकि तुम इसलिए आणएहौ किं 
तुम मुञ्चे लठ ओर फए़रेब दो ओर मे तुम्हे स्लूठ ओर फ़रेब दू ।'' सत्संग उतना 
ही अच्छा, जितद्े में राही को राह बतायी जाय । 

सच्चा सत्संग तो भक्त ओर भगवान काटहै। इसलिए वह चाहते 
किं बीमार हो जाडं ताकि जमात की नमाजमें न जाना पड़े ओौरन किसी 
को देख । वह कहते कि इंसान को एसी जगह अकेले मे बेठना चाहिए जहां 
उसे कोई देखे नहीं । कहते-- मे बडा ही एहसानमंद हं उन लोगो का, जो 
आकर मुञ्चे सलाम नहीं करते ओर न बीमार पड़ने द ४ मे देखने आते हैँ; 
वयो कि उनका खयाल था कि उसकी अच्छाई दूर हो हैकि जो तन्हाई 
मे नहीं रहता ओर लोगो से मिक्ता है । कहते--अपने एेमाल (कमं) का 
जिक्रन करो जबतक किज्ररूरत नहो। खुदा से डरनेवाले की जुबान 
ृंगीहो जाती है। जिस बंदे को अल्लाह दोस्त रखता है उसे गरमदेतादहै 
ओर जिसको दुहमन रखता है उसे एेशे-दुनिया (सांसारिक एर्वये) देता 
है। जिसको अल्लाह का खंःफ होता है, बेकार बात नहीं करता ओर दुनिया 
की मुहव्बत उसको नहीं होती । जो अल्लाह्‌ से रतः है तमाम चीजें 








॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
१ 
। 
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॥ 
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उससे उरती ई। जो अल्लाह्‌ से नहीं डरता" खुद तमार्म॒चीजों से 
डरता है । वा 
कहते-तीन तरह के शोगˆ दुनिया मे मुर्किल से भिक्गे । 
१. आल्िमे बाअमृल (कमवेत्ता), २. अमिल बाइड गस (निष्कपट जीवी) 
३. विरादर वेवं (निदौं भाई) । जो शख्स अपने भाई का बजाहिरं 
(प्रकट में) दोस्त भौर बवातिन (पृष्ठ) मे दुर्मन होता है उसपर अल्लाह्‌ 
कानत करता है ओर वह खतरेमेदहै। दुनिया को दिखानेके लिए अमल 
को दोस्त रखना आर दिखवे के लिए अमल करना शिक है। शिकंके 
मानी है सूदा की जगह किसौ जौर को पूजना ओर एसे अद्रमो खुदा को 
नहीं दुनिया को पूजते हैँ । इछसि उसका नाम है, जो इन दोनों बुराइयों 
सेद्रहो। भगवानके छिएुहीकाम करना ौरभगवानके प्रेममें मस्त 
रहना ही दशलास अर्यात्‌; निष्कपट ` जीवन है.4 कहते--बहुत से कोग 
गुसललाने से पाक (पवित्र) होकर तिह मौर बहुत से मनके मले 
काबासे मी. नापाकं (अपवित्र). होकर्अजते हैं। -कोदु जानवर को 
गारी देता है तो जानवर -कहता है--कानत है उस पर जो ज्यादा 
गूनाहगार दै । 

, एक बार कहा--अगर्‌ मृक्भे माटूमहो कि मेरी दुजा कबूल होगी -तौ 
मे बादज्ञाह के लिए दूभा-ए-खंर (गुभकमना) कं ताकि तमाम्‌ खल्क 
को फायदा हो, अपने छिए दुज मांगते से सिफं अपना फ़ायदा .है । मालूम 
होता है फजल की माली हारुत अच्छी धी, क्योकि प्रार्थना के समय वह्‌ 
कहते--या अल्लाह्‌, त अपतत. दोस्तों के बाल्-बच्चों को. मी, भूला-नंगा 


¡¦ रखता है, इतनी गरीय देता है उन्हे करि रात करो उनके घरमे चिराग्र भीः. 


नहीं जलता । फिर तूने यह्‌ दौक्त क्यो दौ है ? क्या इसलिए कि तू मृन्ञे मुषनं 
-दोस्तो के मतम का नहीं पाता । फिर रोते भौर कहुते--अल्लाह, मेरे 
हाल.पर रहम -कर,.मु मे अजान (पौडा) से महूत (सुरक्षित) रख 1 
तीस सालतकवहनहत, हतेतोपुत्र को मृत्यु पर्‌ ओौर वह्‌ भी इसलिए 
कि खुदा इसमौतसे राजो था। 

जब उनका अंत समय आयातो फए़ञजीलने माकं को'बात कही । वह्‌ 
बोले--मृक्नेन तौ वंप्रम्बरों पर्‌ ररक (र्षा) है, क्योकि “उन्हं भौ कत्र ओर 
करयामत, जलल ओर पुल्सरा्त के मरहले (मागं ) तय करनं पड़ते हँ आरन 
प्ररिदतो पर ही ररक आता है, क्पोकि-उन्हुं इनसे भी अधिक गरम रहता है । 
मुने ररक आता है दन लोगो परजो मुकेषेटसेपेदाहौनहुए रन होगे] 
उनकी जो दो अविवाहित कन्याएं थौ उनके सम्बन्ध मे बौवौ को यहु 


, वसौयत कों कि उन्हं जवल (पहाइ) पर ठे जाकर अल्लाह से कठ्ना 
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कि फजील ने मरते वक्त कहा है, “जिन्दगी भर मेने इनकी परवरिश (पालन } 
की, अब यह्‌ तेरे हवाले. हैँ ।” 

आज्ञानूसार उनकी बीवी रोरोकर पहाड़ पर दुआ कर ही रहीथी 
कि शाहे यमन अप्ने ग बेटों के साथ आये ओर ल्डकियोंकोर्मांसे 
मागकर ले गए ओर अपने बेटों के साथ धूमधाम से उन्हें व्याह दिया । 


अ 


इत्रारोम-विन-यदहम 


इत्राहीम बलख के बादशाह थे । मगर फकीरी का रग उन पर इतना 
गहरा ओर पवका चढ़ा कि मवका मे लकंडहारा बन कर अपनी रोज 
कमाते ओर दूसरों को खिलाते । शाही लकडहारे के रूप मे उनकी कहानी 
किसी भी देश ओर जाति के लिए अत्यन्त मनोरंजक प्रतीत होगी । मनोरंजक 
ही नहीं, उनके जीवन में तीव्र आध्यात्मिकं संवेग, निस्सीम त्याग आर 
बलिदान के साथ सद्धावनाओं ओर सद्‌-उपदेशों की धारा भी बहती 
दिखाई देती है । 

उनकी कहानी कौ शुरुआत (आरभ ) उनके महल ही से होती है। एक 
रात जब वह सौ रहै थे, उन्हे छत पर क्रिसी की आहट मालूम हुई । पुकारा- 
ऊपर कौन है ? आवाज़ आई--तेरा कोई वाकिफ़हौ हुं । पृछा--वहाँ क्या 
कर रहा है ? जवाब मिला--मेराङटखो गया है, उसे दढ रहा हू) 
इत्राहीम ने स्वभावतः व्यंग किया-ऊॐँट क्या वहाँ छत पर तुञ्चे मिलेगा ? 
आवाज जाई यह बात तो तु ठीक कहता है; मगर क्या शाही 
लिवास पहन कर ओर तल्त पर बैठकर खुदा को पाना भी कुछ. 
आसान है? 

कहते हैँ ये हजरत खि थे, ओर एक बार दिन-दहाडे भरे दरबार 
मे आकर उन्होने इत्राहीम के दिक पर इससे भौ गहरी चोट कौ । दरबार 
र्गा हुजा था किं एक आदमी निहायत बेखौफी (निडरता) ओर शान के 
साथघुरता चला आया। किसी की हिम्मत न हुई किं उसे रोके । सिंहासन 
के पास वह बड़ गौर से जब इधर-उधर देखने लगा तो इत्राहीम ने पृछा, 


ष्णु 


वि ~~~ बु ~ 0 > 
#॥ ^. 
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“क्या तलाश केर रहे हो? वह बोला; “मेः यहाँ हरना चाहृतां था पर 
देश्वता हं कि यह्‌ एक सराय है, इसलिए नं ठहषपाः।” इत्राहीम नं मडीः 
शान से कहा, “यह सरां नहो मेरामहहै{ ` ` 1 
वह बोले, “अच्छ ! "तो क्या तुमते पटे मौ यह कोई रहता था ?" 
इ्राहीम ने कटा, “जी हां ! मेरे पिता रहते थे {'" वहु बोला; “भौर उपवे 
पहले , ” इद्राहीम ने कहा, “उसमे पहले मेरे दादा व पदाद्‌] रहते ये 1" 
बड़ी.ही बनियाजौ (उपेक्षा) से वह बोला. “अरे जिस षर मे इतने लेग 
आये ओर रहु-रह'कर चके गए, वो सराय नही तो गौर क्था है 1” यह 
कट्‌ कर वहु चर दिया । इद्राहीम-को जब.होश जया तो वह्‌. उदि दने 
निकले । बड़ी मुर्िकल से वह सिला । इद्रहीम ने पूछा, “तुम्हारा नाम 
क्या है"7” उसने बताया, 'ल्िजं 1 “ यह्‌ नामःसुनकरइ्राहीमः के. दिलं 
पर वहशत-सौ तारी (त्रासा गया) होई । _ क ६ 

दिध बहलाने के छिए वह.घोड़ा श कृरसंरवशिकरके.लिए-जंमल 

कौ ञोर निकल गए । वियाबान (जंगल) में सधथिषो के छूट जाने से जब वह्‌ 
अकेले पड़ गए त्रो रहु-रह कर उन्हे एक अवाज-सुनाई देने लगी जो कह रही 
थी, “बेदार (सचेत) हौ ज(पेश्तर इसके किं मौत माकर तुन्न वेदार्‌ करे ।* 
यहु सुनाहीथाकिकहींसे एक हिरन, उवर आ निकल! ईइङ्रीहीम ने 
उसका रिकृर्‌ कृरुना चाहा ; मगर हिर्दन' बोला, “चुः मरा नहीं मे तेरा 
शिकार कर्णु । तु शमं नहीं अती, क्या खुदा नं तुशे इती कामके 
ए वहु जिन्दगी दी फर जौतू कर रहा. है। हिरन मुह्‌ फर तो जौनपोयच 
{षोड को काठी) भी यही बोला । 1 
जो सावक है उन्हं अपने जोवन मे एषे भतुभव हृए होगे किच्ारकी 

सभ चौजें ज़ ओौर चेतन बोरी हृई-सौ, उपदेश देत, "स॑ह दिवाती, 
मनम ते हुए चर्‌ को जाहिर करती हुई-सी मालूम पडतो हैँ । उप समयं 
एेसा.र्गता है; प्रयेकेः शब्द ओर्‌ स्व॑र क] एक उपयुक्त अंह, प्रत्येक 
कर्मन आर प्रगति मे कोई सिक संकेत है! , यह स्थिति निर्चयही 
बडी आनन्दमय हो सकती है; परं अतिदटरो जाने.पर मन मेँ परेशानी 
मीहोपेकगतोदै। इत्राहीमकौ इत स्थिति.से, फि.जो दैवो "वहौ उद 
मौत को याददिठाकरंब्रेरार कर रहा है, पहञे.तौ परेर्वा हुई, मगर, 
फिर उमका दिल विदो छोडकर इतौ. भाव में बहु ग्या भोर वह रोधा 
इतनाक्तिजामना (कटरा) भोग मया) । | 
त्‌ अकेला चछाजारहाथा, क्या-क्धा मातरे उप्फेदिक मेँ 

उट रीथ । अन्ल-रोकके करिः ही द्रप समरे अप, देग्ल के-ते 


"देन उम प्रवन्त हो रहे थे! उक्तौ समथ उन्हुं एक चदाह भि 








३० सृफो सन्त-चरित 


मपना शाही-लिबास उसे देकर उसके कपड़े पहन लिये । इसी मस्ती की 
हाटत में वे जंगलो मे घूमते रहे--कभी अपने पापों को याद करके रोते तो 
कभी दिल के भावों से सिहर उठते । घूमते-फिरते वह नेशापुर पहुंचे जहाँ 
एक प्रसिद्ध गुफ़ा थी । इसी गार मे रह कर उन्होने नौ वषं तक तप किया । 
हते मे एक बार नेशापुर लकडियाँ बेचने जाते ओर उसीसे दान-धमं ओर 
गृजर-बसर करते । 
कहते है, उस गार मे रहते समय एक रात उन्हं बड़ी सरदी महसूस 
हृई । बफ़ गिरी थी । उसीको तोड़ कर उन्होने स्नान किया ओौर फिर 
नमाज मे मशगृल (व्यस्त) हौ गए । ठंड लगने पर खयाट आया कि आग 
होती तो अच्छा था। अचानक उन्हं मालूम हुआ किं उनकी पीठ के पास 
कोई गरम चीज किसीनेरखदीदै। इसी हालत में वह सौ गए । आंख 
खुलीतो देखा कि वह अजदहा था, जिसने उन्हें ठंड से बचाया था । 
भयभीत होकर बोले, मह॒ बनकर जो आया वही अब तकलीफ़देह्‌ 
हो रहा है! अजगर ने सर जमीन पर रक्वा, ओौर वह्‌ गुमहो 
गया । शोहरत हो जाने पर वह गार छोड़ कर मवका चले गए । 
शेख अबु सईद को उस ग्रार में तपोजनित सुरभित आनन्द की 
अनुमूति हुई । 
बियावान में घूमते हृए खिज् के भाई इलियास ने इब्राहीम को नाम का 
जप करना सिखाया ओौर फिर स्वयं देवदूत खिज्र से उन्होने नियमित रूप 
से दीक्षाली। उन्हींकौ कृपा ओर ईइवर कै अनुग्रह से उन इतना ऊँचा 
दरजां मिला; मगर कोई कहीं मी पहुंच जाय उसे अपने से ऊपर भी कुछ 
दिखाई देता है । इत्राहीम को भी एसा ही माजरा पेश आया । देखा कि 
खून से तर सत्तर गृदड़ीपोश दरवेश मरे पड़ हं । उनमें सेएक में अभी 
कु जान बाकी थी। इब्राहीम नं उससे पृछा, “यह क्या माजरा है ? '* वह 
बोला, ए अदहम के बेट ! मृहव्बत की राह बड़ी मुरिकल है, जरा संभल 
कर कदम रखना ।'' इत्राहीम ने पृछा, "“तुम कौन हो ओर यह क्या हादसा 
(दुघेटना) पेश आया है ? "' बह बोला, “एसे दोस्त से डर, जो हाजियों को 
रोम के काक्िरों की तरह हलाक करता है। दूरन जा किं महज्‌र (विरह 
ग्रस्त) हो जायगा ओर नजदीक भीन आकि रंजूर (दुःखित) हो जायगा । 
गस्ताखी हृई कि सलामती (खेर) नहीं । सुन कि हम सभी सूफ़ी थे । कस्द 
संकल्प) था कि सिवा उसके हम किसी से वास्ता न रक्खेगे--सब उसीके 
हँ ओर उसीके किए वक्फ (ईरवरापण) होगा । जब हम करावा पहुंचे तो 
खिजर हमारे इरित्क्रवाल को आये । हमने सलाम कहा ओर खुश हुए कि 
एक बुजृगं हमे भिले। इसी पर अतब (वध) नाजिल हुआ ओर कहा कि ए 
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कौर से मुकरनेवालो-! क्या यही तुम्हारा अहद (निचयः) था किं हमे 
भर कर दूसरों से वातं करो 4" . = 
ए इत्राहीम ! ” वह बोले, “यं सभी-उसी के मारे हृए हैँ कि जिह 
तू. यहां बेदिस्सोहिरकत (जडवत्‌) पडो `देखता. है । होरियार होजा 
हमारो हालत देखकर, अगर इतना दमं हौ तों कदम आमे बढ़ा वरना यहीं 
से वापस होजा 1" इब्राहीमहं रान थे, पर उन्होने पूछा, “यह तो बताभो तुम 
किस तरह बच^गए्‌ ।* वह बोला, “यह्‌ सव पुरता ये मे कच्चा हूं; पर 
चाहताहंकिमेंभी पुरूताहो जां जीर इनका परौ (अनुसरण) वन्‌ ।“ 
ओौर यहं कहकर जान दे दी । "देखने मे यह एक्‌ वडा खतरा है पर एसां 
खेल वे उन्हींके साथकरते ह, जो पक्के ह, ताकि कच्चे मारे डर के उधर 
भये ही नहीं । 
चालीस बरस वे इधर-उधर घूमकर मक्का आये ; भगर्‌ उनकी शोह्रत 
यहां पहरे-ही पहुंच. चुकी थी । इसलिए बहुत से' लोग' उनके स्वागत के 
किए आये ।. उनमे से कुछ लोगों ने, जो अगे थे; खुद इब्राहीम से पा, 
“क्या हजरत इत्राहीम को तुमने देखा है 7 काब्रे के नुजुशं उनके इस्तिक्रबाल 
के किए आ रहे 'है।'' इत्राहीम ने कहा, “क्या मिलगा तुम्हु.उस जिन्दीक्‌ 
(नास्तिक) से ? ” छटते ही उनमें से एक ने तमाचा मार कर कहा “जिन्दीक 
तूहैजो एसे वुजुगं को जिन्दीक कहता है ।” इत्राहीम ने जवाब दियाः 
“मेम तो यहीः कहतो था किमे जिन्दीकह 1“ | 
आगे बढ़ कर उन्हौन्‌ अपने मनते कहा, “ए नक्सः तूने चाहा फि.लोग 
तेरा स्वागत करे, चख ख्या न मज तूने इन खाहि का!“ रोगों ने 
जब उन्दे पहचाना तौ लज्जित हौ वड़ी इज्जत से उन्हे गए; मगरं 
इत्राहीम, जो कभी राजा थे, अपनी रोरी लक्यां बेच कर यां खेतों की 
रखवाली कैरके अपनी मेहनत से कमते भौर उसमे से . कुछ फकीरो को 
नाट देते । ` क 
ईराहीम जब घर छोड़कर निकले उस वक्त उनका एक दूष पीता 
बच्चा था। जव वह्‌ बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा, “मेरे पिता कहाँ है ?” 
आर चार हजार हाजियो को साथ ईकर उनकी तलाश मे वह्‌ मकुका 
आया] माँभरी साथ थी। जंगल में लकड़यां बीनते देख वहू बहुत. रोया ; 
मगर बोका नहीं कि कहीं भाग न जायं । शहर मे आकर इश्राहीम ने आवाजं 
लगाई, “कौन है जो पाक (पवित्र) मारके एवजम्‌ पाकमालले!” एक 
आदमी ने खाना"देकर वहं लकडियां ले कीं । इन्ाहीम ने- उसमे से कुछ 
हिस्सा फ़कीरों को दे दिया ओौर मुकाम पर खौट ओप 1-कड़का जो उनर्के 
पी हो लिया था, यह्‌ सब देखत रहा । 


॥ 1 
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काबा की प्रदक्षिणा करते दए खुद इत्राहीम की नज़र उस लड़के पर 
पड़ी ओर वह हैरत मे आकर उसे देखते रहे । एक साथी दरवेश को इस्‌ 
पर आइचयं हुजा । उसके पूछने पर इत्राहीम ने कहा मुषे शक है कि यह 
लडका वही न हो, जिसे मँ बलच में छोड़ आया था । साथी पता लगाते 
हृए उसके खीमे पर पहुंचा । वह कुरान पढ़ रहा था । उसने कहा, “मे 
इतब्राहीम का बेटा हं ।. कल उन्ह देवा, मगर पृचछा नहीं ।“ दरवेश्च 
ने कहा, “जाओ, मे तुम्हे उनसे मिला द्‌ ।“ माँ ओौर बेटा इतब्राहीमसे 
मिलकर बहुत रोए मगर यह मिलन संसार का एक हसरत भरा दुखान्त 
दुर्य है । 

जन प्रेम से छलकते हुए हृदय यह सुन्दर दुय उन खुशकिस्मत 
काबाके हाजियों ओर दरवेशों के सामने उपस्थित कर रहे थे, तभी लोगों 
ने देखा कि इब्राहीम गंभीर हो, हाथ उठा कर कुछ दुआकररहेर्है, ओर 
उनकौ दुआ खत्म होते ही वह भला-सा पितु-भक्त किशोर नाक तड़प 
कर गिरा ओौर जान दे दी । दुःख भौर आइचयं से स्तन्ध लोगों ने पूछा, 
“क्या माजरा है ? बोले, “लडके को छाती से लगाने पर दिल मे प्यार 
उमड़ आया, तो खूदा ने शिकायत की--"तू कहता तो है बड़ी-बड़ी बाते, 
मगर करता है कुछ ओर ! 

लोगों से कहता है कि बेटे ओौर नातेदारों की मुहन्बत मे न फसो ओर 
सुद बीवी ओर बे से बातें कर रहा है । कहता तो है कि मै दुनिया मेँ तेरे 
सिवा किसी को दोस्त नहीं रखता ओर अब बेटे के प्यार मे मगन हो रहा 
है । उनकी शिकायत वाजिब थी । ५ रमं आई । मेने दुआ की, “ए 
अल्लाह । तू हम दोनों मे से, जिसे चाहे उठा ले वाकिं शिकं (अनेकता) 
पदान हो।” मेरी दुआ ल्ड्के केहकमें कबूल हुई । अत्तार का 
कहना है कि यह बात हजरत इत्राहीम के लिए कछ अजीब नहीं कि 
जिन्होने राहि-हक (सन्मां ) मे अपने प्यारे बेटे को भी कुर्बान 
कर दिया । 

इब्राहीम ने लोगों से कहा, मे एेसा मौका तलाश करता था किं जब 
रात को खान-ए कावा खाली हो,; मगर एेसा मौका न मिलता था । एक 
रात को जव वर्षा हौ रही थौ तव वह मौक्रा मिरु गया । मेने दुआ की्मौर 
गुनाह की माफी चाही । आवाज आई, कि तु जो चाहता है वही तमाम 
मचल्कं (सृष्टि) चाहती है । अगर मे सबको पाक कर दं तो मेरी मे, 
रहम, पव॑दंगारी ओर मगूफिरत (क्षमाशीलता की ) जो नदियां बहुरहीर्है 
उनका क्या होगा ? अच्छा हो कि कोई मुंहखगा मनचला सन्त.मौका पाकर 
यह कह दे, “अच्छा, तो यह पापही अनुकम्पा की भूख है ।” (इसका 
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आशय यह है किं कृपा, दया मौर अनुक्रपा ओर क्षमाशीखुता की विमानता 
ङी पापकाकारणतो नहींहै.?) । 

, वह्‌ कहते, “ए खुदा { तुने जो मेहन मुक्ष पर की है, उसके मुकाबले 
भे आटो बहिक्त कोई चीज नहीं ओर जोप्यार, -जौ मा मुके तेरीयाद 
भें मिरुता है वह्‌ जन्नत को भी नसीब नहीं ।' अक्सर "दुं मे कहते, 
“मुञ्ञे मासियत यानी पापों की जिल्लत से बचाकर अतीयात (अनृदारो) 
की इउज्रत अता (प्रदान) कीजिए", ओर कहते, “जो तुङ्गे जानता है, 
-नहीं जानता किं उसका हाल क्या होगा जौ तुमे नहीं जानता ।” एक बा 

-कहा कि पन्द्रह साल कठिन तप करने पर सुना कि कोई कहं रहा है, “ 
तू आराम में पडाहै। जरा दिक लगा कर उसको बन्दंगौँं कर गौरं उसकां 
क्म बजा लाने के किए जी-जान से हेशा तैयार रह ।" 
लोगो ने पूछा, “तुम्हे क्या हमा जो बादज्ञाही छोड़ दौ ।* बोले कि एक्‌ 
दिन सिहासन पर बैठा हआ था। एक शीश्ला मेरे सामने थां । मने ध्यान 
-से देखा तो जिदगरी का जन्त कञ्च मे दीखा। आगे कीःयात्रा बड़ो ठृम्बी थी 1. 
न कोई दयार, यानी कोई देश है, न पास मे तोशा (यात्रा में खने-पीने का 
सामान); हाकिमे आदिल (न्यायवान्‌ ) रं भून्सिफ ! उते स्ममक्षाने 
अर सन्तुष्ट करने के.चिए मेरे पास कोई जरी भी नहीं। वैस मुल्क भरे 
दिक पर सदं हो गया। लोगो ने पूछा,“अप खुरासान से कयो चे आए? 
-बोले, “लोग आकर पूते, कल आपका मिजाज कंसां था ओर आज कंसा 
है 1“ कहते, “अल्लाह्‌ के साथ इरछास (निष्कपट प्रेम) यही है कि नीयत' 
साफ हौ । उसमे कुछ न हौ मासिंवा (केवल मात्र प्रभु} उनके 1“ 
रोगों ने पुक्ठा, “आप बीवी क्यो नहीं करते ?”“ इत्राहीम ने जवाब 
दिया, “क्या ओौरत इसकिए खाविन्द करती है कि वहुर्पावसे्नगो ओौर 
"भूखी रहे । मेरी हारुत यह है कि अगरहो सके तो मे खुद अपने को तक्र 
देदू। फिर दूसरे को अपने में बांध कर क्यो किसी को घोषा दु ! “ किसी 
दरवेदा से पूछा मया कि क्या तेरे पास गौरत है तो उसने जवाब दिया, वहीं । 
फिर पूछा, क्था कोई ओकादहै? दरवेश ने कहा, नहीं 1 - लोगों ने कडा, 
तबतूनेकहार्तर्मे.है। दरवेश ने कहा, यह्‌ सच है ; क्थोकि जिषने. मरत 
की वह मानौ किइती मे वडा ओर लाद हुई तो संमन्लो कि इब गया! 
किसी दरवेश को अपने साथौ दरवेश कौ शिकायत करते हुए देखकर 
इत्राहीम ने कहा, "तूने बेकार दरवेश अल्ियार (धारण) कौ ओौर 
मालूम होता है-कि मुप्त खरोदो है 1" वह्‌ बोखा,-“क्या कोई दरवे्ौ मौ 
खरीद सकता है ?“ इत्रहीम ने कहा, “मुपे देख कि दरवेशो मुल्फ़ बैल 
के बदलेमे खरीदी दहै तमी इससौदेमेमृ्चेही फायदा है कथोकि यह्‌ 








; 


३४ सृष्टी सन्त-चरित 


+ कऋच 


बलस को बादश्याहत के मुक्राबिले कहीं ज्यादा कीमेती है ।“ इत्राहीम 
को जव कोई भाध्यात्मिक चमत्कार दी्लता तो वह कहते, “कां है दुनिया 
के बादशाह, वे चापे भौर देखे कि क्या कारोबार है ताकि वहं मृल्कगीरी 
(देशो को जीतता) से शमं खायं ।" 

एक आदमी ने हजार दीनार पेश किप तो इत्राहीम ने कहा, “गरीनों 


से मे.कुछ नहीं छेता.+” वह बोला, “मैः अमीर हू फकीर नहीं ।“ इत्राहीमः 


ने कहा,“अच्छा-यह बता, जितनी दौलत तेरे पास है उससे ज्यादा तू चाहता 
है कि नहीं!” वह.बोला; “चाहता हूं ।” इत्राहीम ने कहा, “तव तो तू 
भिष्नमुगो क्रा स्रदार-है । तू म्रहजो-कुछ लाया है, वापसलेजा। गरीब 
कीभूख तो मिट सकती है मगर अमीर कौ कोई हद नहीं ! ” वहु कहुते-~ 
आरिफ (ब्रह्मनानी } वह है, जो आत्म-चिन्तन मे मग्न रहै । स्तुति-प्रार्थनां 
करे, जिसके सूरे कमं ईर्वरापित हों, हर्‌ चीख से रिक्षा केकर मन को 


-सुसस्कृत करता रहे । 


एक बार कहीं जा रहै.ये कि रास्ते मे .एक पत्थर पड़ा हुञा भिखा ॥ 
उस पर शिखा था लृट.कर पढ़ो । उसे उलटा तो-यह्‌ लिला पाया, “जब 
तकर सक्ता-है तो क्यों नहीं वह करता जो तुज्ञे मालूम है । क्यों उस्रं चीज 
की'तलेव मे फिरता है जो तू नहीं जानता ओौर कोई चीज. कितावे जुदार्टृसे 
सूत नहीं है । इसकिए उससे बच । अर्थात, कोई एसा काम न कर, 
न्‌ किसी एसे विचार को ही अपने मन में जगह दे, जो तुशे भगवान से दूर 
करे; क्योकि भक्त के किए इसत अधिक ददं मरो बात ओर कोर 


, मही,.कि उसे भृगवान के असन्तोष का. पात्र बनकर विरहागिनिमें 


जलना पटं । र | २ 
, वहु कहते-तीन दिजाबोँ यानी पदो, आवरणं के हट जाने से 


द # सम्पदा की प्राप्ति होती है) एक.यह कि त्रँखोक का राज मिलने पर 


मी खुर न हो, अर्थात्‌, केवल ईश्वर से प्रेम; ओौर.सभी छोटी-वड़ी, ॐंची- 
नीचौ चीजों से वं राग्य। दूसरा यह कि बन्धन मे उलि तो दुःखी न हो, क्योकि 
खज होनप् लोमी हने का सवत है, ओर दुखी होना गुस्से का निशान है 
मौर साय हौ.कमीना होने कौ दलील है, भौर कमीनापन अजाव. (पाप- 
कष्ट) के काबिल है) तीसरा यह्‌ किं किसी कौ तारीफ़ करने-या बसेशिश 
(पुरस्कार) करने पर माइल (आसक्त) त हो क्योकि जो बखशिश पर 
खुर होता है बह पस्त हिम्मत है, जौर बुलन्द हिम्मतीः (साहसिकता), 
गच्छी- चीज. है 1 | 

इत्राहीम ने किसी से पचा, “क्या.तू ओलिया (संतो) के गिरोह (दल) 
मे शामिल होना चाहता है ? ” उसने कहा, “हाँ ।“ तव रास्ता बताया छि 
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इज्राहीम-व्नि-अरहम ३५ 
रोक ओौर परलोक की समी वासनां त्याग दे ओर अर॑पन मन को ईरवर- 
प्म के सिवा सभौ चीजों से खाली करदे । .व्प्न, ईउवर्‌ स.मपना वास्ता 
रख । व्रत ओर उपवास न ह तब भी भोजन गुढ-सात्विकृ ओर पविच्च- 
कर। रोजी हाल है कि नहीं, इसका हमेशा ध्यान रख; -वयोकि किसी को 
ओओ-म्तौ का र्जा रज्ञा, नमाज भौर हज मौर .जिहाद (धरम-युद्ध) से 
नहीं भिरुता; ममर उस शख्स को, जिसने. यहं जान्‌ खया किं .वहु क्या 
शा < 1 भोजन की अशुद्धता ही नैतिक ओर "मानसिकं प्रतन्‌ का कारण 

सेजी हला (अर्वाजित ) हो यह उनके जीवन्‌ गौर उनकी रिक्षा क 
एक प्रमुखं आधार था । एक जवान के तप्‌ मौर. परेम की तड्प की लोगों 
ने बडी तारीफ की जब वह्‌ उसे देखने गये तो जितना,सुनां था.उसमे भी 
ज्यादा छौकीन जौर बेकरार पाया ! -यहा तक कि उन्ह रगा, कि, उनसे 
कहीं आगे निकर गया है ; पर जब उन्होने ध्यान्‌ से उसके जीवन का 
अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उसकी रोजी .अच्छी नहीं । उसे भुषमे 
धर लाकर जब हाल की रोजी. खिलार तो उसकी वह ददं भरी 
तडप, लगन भौर बेचनी -बहुत कमः हौ गई । उनका कहना श्रा किं खाने 
के साथ हतान उसके अन्दर जाता था.1 4 ऋ 

सन्त सफरिय्रान से इत्राहीम क्ते कटा, “भगरचे तू इल्म मे ज्यादा रहै 
मगर थोड़े से यकीन्‌ का मुहताज (इच्छुकः) है.1*5एक. रोज्‌ शफीकः सन्त 
न. परा, “क्यो खल्क सने मागते हो ?“. तो बोले, म अपने दीन्‌ कौ 
हतान के हाथों से बचाकर मौत के दशवाज्ञे से बाहूर-सावित हालत (सत्य 
स्थिति) सें ठे जाना चाहता हूं रमञ्ञान के दिनो में जंगल से चास 
लाकर बेचते ओौर. जो-कछ मिलता फकीरों को खेरात कर देते भौर सद 
रातभर भगवान के ध्यान मे ममन रते । रगो नेपा, ““आप-रात.को 
सोते क्यो नहीं ? कोके, “जिन .शंखों से बराबर आंसू ब्रहते ह, उनमें 
भला नींद कंसे ठहर ।“ इल्नाहीम अपनी ही मेहनत क्री पाक्‌ कमाई,खाते । 
न भिल्ती.तो भूखौ रहते; न किसी से मांगते; मौर न बुरी रोजी. लेते 1 
एक वार सफ़र मे ये । चालीस दिन तक मिट्टी खा कर गुजर कौ मौर एक 
भौके पर पन्द्रह दिन रेत खाकर गुज़ार दिएु \ मगर्‌ एकं बार मज्ञेदार 
-घटना हई । सात दिन तकं बराबर खाना न-मिलने -पर. वहु चार सौ 
-रकयुत (नमाज्‌. विोष ) शुक्राने क्री रोज पद्म किये । आवें दिन बहत 
-मृख"ल्ग, तो एक आदमी ने.भाकर खाने को पूछा, ौरः्मपने साथ ले गृयः। 
वहू उनका पुराना गुराम निकला पहचान कर बोला “यहु सवे जायदाद 
आपकी ही है, इसे कबूल करे 1" 
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सूफौ सन्त-चरित 


इत्राहीम विना खाए ही लौट पड़ ओौर उस गुलाम से कहा, “भने तुक 
आजाद किया ओौर यह सब माल तुञ्ञे दे दिया ।” फिर मन-ही-मन खुदा 
से कहा-- मे वादा करता हूं कि अब तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं 
चाहुंगा । मेने खाने का एक टुकड़ा मांगा, ओर तूने दुनिया ही 
मेरे सामने कर दी!“ इसी खयाल से उन्होने आबे जम-जम 
(मक्का के एक पवित्र कुषं का पानी) भी कभी इसकिए न पिया क्योकि 
उसपर शाही डोल से ही पानी निकालना पडता था । इब्राहीम अपने 
साथियों का वड़ा खयाल रखते। एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर, जिसमे 
कृच लोगो के साथ वह रहते थे, एक बार रात भर खड़े रहे ताकि ठंडी हवा 
दूसरे बचे रहे । 
जब कोई उनके पास रहने को कहता तौ वह उसके सामनं कुछ शतं 
रखते- “सब की खिदमत करना, अजां देना, जो चौज मिले सबको बराबर 
बाट देना ।” एक ने कहा “मु इनका पाबन्द होने को ताक्रत नहीं" खुश 
होकर बोले, “भृञ्च तेरी सचाई पर हैरत है!" एक व्यक्ति बहुत दिनों तंक 
साथ रहकर जब जाने लगा तो बोला, “आपने मुज्ञ में जो एब देखे हों वहः 
बता दं ताकि उन्हे दूर करने की कोशिश कं ।"” बोले, मुञ्ज तुम्हारा कोई 
एव नजर नहीं आया क्योकि मेने तुम्हे दोस्ती कौ नजर से देखा । एव उसे 
दीखता है जो दृह्मनी कौ नजर से देखे "" 
एक सन्त न पूषा. “आपका पेशा क्या है ? ” बोले, “भने दुनिया ओर 
बहिदत को उनके तालिबों (अभिलाषियौं ) के लिए छोड़ा ओौर अपने किए 
द्नियामे खुदाका नाम ओर अखीर में उसीका दीदार पसंद किया है ।“ इसी 
सवाल के जवाब मे एक दूसरे संत ने कहा, खुदा के कारकुनों (सेवको) 
कोपं की जरूरत नहीं ।" एक दिन का जिक्र है कि एक आदमी को कोई 
कामनमिला। शाम को बाल-बच्चों की चिन्ता में परेशान जा रहा था । 
इत्राहीम को देखकर कहा, “तुम खुशहाल हो, मे परेशान ।” बोले, ^तू 
मेरासारासवाबले के ओर आज कौ अपनी परेशानी मुञ्जे दे दे ।" 
राजा होने का प्रायदिचत इत्राहीम को फजील से भी अधिक करना 
पड़ा । फ़जीट का डाक्‌-जीवन भी एक साधक का जीवन था ; पर इत्राहीम 
कभी बादशाह थे । इसके लिए वह अपने को शायद कभी क्षमा न कर सके 
जौरन दसरोंही ने इस बात को भृलाया । उन्होने अपने को जिन्दीक 
(नास्तिक) कहकर जो मार खाई ओर बार-बार निहायत बेरहमी से जजील 
होन पर जो उन्हे सच्ची खी होती थी, उसमें बादशाहत का कपफ़ारा 
(प्रायरिचत ) होता है । शायद यही खयाल काम कर रहा था। उन्हें खशी 
एसे मौकों पर हुई जब उनके बार नोचे गए ओौर घुंसे लगे; जब कान 
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पकड़ कर किती मे से दरिया मेडार्नेकी कोरिश हुई ओर सबसे 
ज्यादा खुशी तब हुई "जब मस्जिद के जीन से ढकेठे जानं पर उनका सर 
फट गया । 
रुकडी ओर घास केचकर रोजी कंमाना ओौर बहुत ही फरे-पुराने 
कपड़ पटनना , जिनमें जु्ःपड़ गई थीं ओर चमजम के शाही डोर से पानी 
तक न पीनण्ट- यह्‌ सब एकं अति से दूसरी अति तक जाकर समत्व प्राप्त 
करने की कारिं मालूम होती है । वह्‌ कहते ह, “मस्जिद कौ हर सीढ़ी 
पर ज्यो ही लढकता हुआ गिरता एक नयी रौशनी--एके नया चमत्कार 
दिल मे जःहिर होता ! '" यहाँ तक कि सर फटने की परवाह नन्होकेर उन्हू 
अफ़सोस धा इस बात का कि क्यो सीदियां ज्यादा न हुईं ताकि कुर ओरभी 
हासिल होता । वह्‌ कहते, “ने'मत मिलने पर शुक्र (कृतज्ञता) को, बन्दगी 
की दशा में इशूलास (निष्कपट प्रम) की, गौर वरा काम होने पर तौवा 
की सवारी पर बंठ कर उनके सामने जाता हं 1" 
अपने ही गुलाम से उन्दने एक बड़ी ही गहरी नसीहत छी । एक गुकाम 
उनके पास भाया तो उससे पूछा, “तेय नामक्या है ?” बोला, ' जिस 
नाम से आप पुकार ।” पृछा, “खाता क्या है ?”* बोला, “जो आप दें ।" 
-पूच्छ, 'पहनता क्या है ? ” कहा, “जो पहनाएं ।'' पृच्छा, "क्या काम करता 
है ?” कहा, “जो आप बताएं 1 पूछा, “क्या चाहता है ?” कहा, “जो 
आपकी मर्जी हो 1 बस्दे को अपनीःरायसे क्या सरोकार }” इग्राहीमने 
मन मे सोचा---यदि मं भी इमी तरह खुदा की मर्जी पर चलनेवाला 
होता तो कितना अच्छा होता ! कते, “कोई शस्स मर्दों (तपस्वी ) को 
सफ़ (चटाई) मे नहीं बेठ सकता जबतक कि दुनिया कौ सब चीजे छोडकर 
भपने को एकदम मिटा नहीं देता । 
एक बार रोगों ने इश्राहीम से पूछा, “आप किसके बन्दे हैँ?” यह्‌ 
सुनकर वह क;पने च्गे ओर गिर पड़ 1. देर्‌ तक बेकरारी (व्यकूर्ता) 
के साय ज्रमीनं पर लोटते रहै । फिर उठ कर एकं आयत पढ़ी, जिसका 
अथं 'है--“वो सब्र चीजें जो स्मान ओर जमीनसे बन्देको मिकरतीरह, 
खुदांकीहींदी हुई है 1 रोगों ने पृछा, “पहले ही यह्‌ आयत जपने 
नयो न सुनाई ! ” बोरू, “यह. खौफ हुआ अमर मेँ अपने को उसका बन्दा 
कहता हृ .तो वौ अपना हकर त्ब (अधिकार की मृगि) करेगा, ओर यह्‌ 
कह नहीं सकता कि उसका बन्दा नहीं हँ ।'* किसी पहुचे हृए संतसे इत्राहीम 
ने पूछा, “खाते कहाँ से हो ?“ बोरा, “उसी से पृचछछो । यह्‌ काम जिसका 
है, बही जाने ।“ 
लयो. ने पूरा, ` “दिलों परर अल्लाह से क्यो पर्दा दहै?” बोलते, 
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“इसलिए किं जिसे खुदा दुरभन जानता है दिल उसको दोस्त रखता है । 
दुनिया की खातिर आखिरत (परलोक) को भूला हुजा है ।' उपदेश मगन 
पर एक आदमी से कहा, “खालिक (सृष्टिकर्ता) कौ दोस्त बना ओर 
मखलृक (सृष्टि) को छोड़ दे । दूसरे से कहा, "बंधे को खोल दे ओर 
खुले को बन्द कर दे । पूछने पर मतलब यह्‌ बताया, “दौकरतमंरी को 
छोडकर थी का मुंह खोल दे ओौर खंरात कर। ओौर जजान पर 
पाबन्दी लगाकर उसे बरी बाते कहने से रोक । कावा का तवाफ़ प्रदक्षिगा) 
करते हृए जबतक तू जोम (अहंकार) ओौर इज्जत, नींद, ओर चाह को 
छोडकर मेहनत ओर जिल्लत (अपमान), बेदारी (जागृतावस्या) ओर 
दरवेशी का दरवाजा न खोखेगा तबतकं बाहर का ही रहेगा । ` 

लोगों ने पूछा, “हमारी दुआ कबूल क्यौ नहीं होती ?” बोले, "तुम 
खदा है यह जानते तो हो; मगर बन्दगी नहीं करते; रसू ओर क्रुरान 
को पहचानते हो, मगर इताअत ( फर्माबर्दारी ) नहीं करते, उसकी 
ने"मत खाते हो ; मगर शुक्र नहीं करते । बहिरत (स्वगे) ओर दोज्जख 
(नरक) है यह मानते हो ; पर एक के मिलने का ओर दूसरे से बचने 
का सामान नहीं करते । शंतान को दमन सम्चते हो; मगर उससे दूर नहीं 
रहते । जानते हो कि मौत आयगी ; पर उसकी तयारी नहीं करते । मां-बाप, 
भाई-बिरादर को कत्र में पहुंचा कर भी कुछ सीखते नहीं । जानते हो 
कि म॒ञ्ञमे एव है ; फिर भी दूसरों के एब निकालते हो । भला एसे आदमी 
की दुआ कंसे कबूल हो । बेहतर है किं जाहिर जौर बातिन (कमं ओर मन) 
एक हौ 1 

हज के सफ़र मे एकं दिन खाने को कुछ मिला नहीं । भूखे ही रह गए । 
हतान ने आकर कहा, “बलख की सल्तनत छोड़कर तुम्हें यह मिला कि म्‌वे- 
प्यासे हज कर रहे हो 1 इत्राहीम ने दआ की, “ए अल्लाह ! तूने दुरम 
को दोस्त पर तैनात किया है" अन्तर मे अदेश आया, "तुम्हारो जेब 
मे जोक है, उसे फक दो तो गब (परलोकं) तुमं पर जाहिर (प्रकट) 
हो 1" जेब में हाथ डाखा। उसमें कुछ चांदी थी जो भूले से पड़ी रह गई 
थौ । उसे फेकते ही शेतान भाग गया ओर गेबौ ताकत (पारलोकिक 
शवकित ) मिल गई । किसी ने पृद्ठा, “जो शरू भूषा हौ वह क्या करे ? 
कहा, "“सब्र करे; यहाँ तक किं मर जाय ओर खंबहा प्राणोका म्य ) 
क्रःतिल (कत्ल करने वाला } पर हो, अर्थात्‌, यदि संतोश्र को अति के 
फठस्वरूप प्राण निकलठेगे तो इसका प्रतिकार प्रभ करने वाला है) दाता 
की जिम्मेदारी कोई अपनं सर क्यों दले) 

एक बार इद्राहीम खुरमे चुनने गए । दामन (सोी) भरते ही लोग 
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दुब्राहीभ-बिन-अदहम २९ 


उनसे छीन छेते, गौर पूरे चारीस बार एसा ही हुमा । इकतालीसवीं बार 
किसी ने सुरमे न छीने । गब (परोक्ष) से आवाज आई, “य ४० बारकां 
खेलं उन सोने को ढालों की वजह से हुमा, जो तुम्हा री. वांदंशाहत के वक्त 
लोग तुम्हारे आगे लेकर चरते थे ।" ये खुरमा छोनना तो खैर एक जच्छा- 
खासा मजाक ही था; मगर इस सल्तनत केष्मामङेने. एक वार कावा 
के बुचृर्गो की मजस (सभा) मे उन्हं बेतरह रुसवा (अपमोनित }-किंया । 
वयोवृद्ध सन्त कहीं बेटे ज्ञान-चर्वामं 'लीन ये । इव्राहीम ने भी शामिल 
होना चाहा । उन्दूं मना किया गया 1 कहा; "तुमुमे.जभौ बादाहत की 
बू-आती दहै ^ । 


# | 


कह नही सकते कि इनमें से कितने एते ये, जौ ईप्राहीम की पने पास ` 


बठने देनं से इन्कार कर देते अशरं वहं उस वक्त अति जब व्ह बरख के 
बादशाह ये । जीवनी.लेखक अत्तार ने जिखा.है-.कि जब दर्म रोग ने हरत 
इत्राहीम को एसा कहा तो दुसरे रीगोँ के णिए न जने क्या कते ? ओर 
उनका अपना क्या दर्जा था यह तौ अल्लाह ह जानता है । ममर्‌ इम अपमन 
को भी उसी शान्ति के साथ पी गए जते अन्य अनेक कष्टों कौ उन्दौने प्रीरता- 


पूर्वक ही नहीं,.बल्कि प्रसन्नता पूर्ग॑क सहन किया हालाफिं जानुकार्‌ का ' 


अपमानं स्यादा खरता है बरनिस्वतं उस अपमान के, -जो. अज्ञानियों द्वार 
किया जाता है। मन्सूर हँसते थे जब नादान (मूं) रोम्‌.-पत्यूर 
भारते मौर एक आकिम के एक कंकड़ी. मारने पर ही उन्होने. जजाह"की । 
, एक वार एक नदौ के किनारे बं बपनी मुदड़ौ सो रदे-थे। एक आदमी 
ने आकर पूछा फ़ वलख की सल्तनत छोड़ कर आपको क्यं मिला ? 
दब्राहीम ने सुई दरियामें डाल दी ओर इशारा किया-दहजारो मछलियां 
मुहं मे एक-एक सोने कौ सुई छिपे समनेन्जडईं । “मुशे यहं सुद्‌ नहीं 
चाहिए, अपनी सई चाहता हुं" एक छोटी मछजी.साम _ गई । उसक मुह्‌ 
मे वही सुई थौ, जो फेङी थी । बह सुर लेकर पृक्पे वाले पने कहा, “सल्तनत 
छोडकर जो छोटी-सी एकं बात मृगे हासिल हुई वह्‌ यह्‌ है कि एङ वार्‌ 
कृष्ट मे डो डाल कर खीचा तो उसमे सोना भरीनिकडी, फिर 
चांदी निकली, फिर मोत्री निकले ।” बोरे, “मुज्ञ तो वानी. चादिए 
वही दे दे" ~ . 
. ` एक-मस्तःआदमी कहीं पंडा हआ चा.। उसका मुह्‌ मिट्टी मं सनां हओ 
था] देखकर बोले कि जिस मुंह.से खुरा क़ जिकर होता है उपे इष दालतं 
मे नहीं रहना चाहिये आर पानी लेकर उसका मुंट्‌.धौ दिथा । जने वह-मस्तं 
होल.मे आया तो रोगों ने उसमे वह सब.बाति कहीं । उस पर ई पका अच्छा 


असर हुआ । उसने तौवा को मोर सुदाषरस्तोमे दृष गया \ इवर) 
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1. सूफो सन्त-चरित 


इब्राहीम ने स्वप्न देखा कि फ़रिङते कह रहे हँ “तुमने अल्लाह्‌ के वासते 
उसका मुह्‌ धोया । अल्लाह्‌ ने तुम्हारा दिल घौ दिया ।” एक्‌ बार पहाड़ 
परथे। किसी ने पूछा, “कमाल (पूर्णता) की क्या पहचान है ! ” बोले, 
“पहाड़ से कटे चल, तौ वह चल दे ।' कहते हैँ कि वह्‌ पहाड़ चल पडा भौर 
तब रुका जब वह बोले, “मेते तो मिसाल दी थी हुक्म नहीं । 

एक ब।र जब यह किसी बाग की रखवाली कर रहेथे तो माल्किने 
आकर कहा, कुछ मी अनार ले आओ" इतब्रहहीम कर्दपेडोसे तोड़कर 
अनार लये; मगर सब ख> निकले । माकिकं ने कहा, “इतने दिन तुम्हे 
बागमे रहते हो गए; मगर अभी तक मीठे अनारोंका पता नहीं । 
इत्राहीम बले, बिना खाए कंते मालूम हो ।” मालिक बोला, “तो क्या 
तुमनं अभी तक अनार खाए ही नहीं ? '" इत्राहीम ने कहा, ““जापने रखवाली 


के लिए मुञ्ञे यहां राहै नकिं अनार खाने के लिए” उनकी ईमानदारी 


से चकित होकर मालिक बोला, “मालूम होता है तुम इत्राहीम हो ! ” 
इसके बाद वह वहां से चले गए । 

एक बार मृहम्मद मुबारक सूफ़ी के साथ हज के सफ़रमे थे। किसी 
जंगल में एक अनार के पेड के नीचे कयाम किया । उस पेड से कुछ आवाज 
आई । सूफ़ी ने कहा, “आपने कुछ सुना । " इत्राहीम ने कहा, “हां 
बौर फिर उसमें से दो अनार तौड कर एक सूफ़ी को दिया दूसरा खुद खाया । 
सूफ़ो का कहना है कि जब हज करके मक्का से वापस आए तो वह्‌ अनारका 
पेड बढ़ कर खूब बड़ाहो गया था ओौर उसके अनार, जो पहले खट्‌ ` ये, 
अब मीठे हनं लगे गौर एक खास बात यह हुई कि वह सारमेदोबार फ 
देने खगा । इस विचित्र परिवतंन के कारणं लोगों ने उसका नाम “रुमान- 
उल्‌-आबदीन ' अर्थात्‌ भक्तो का चमत्कार रख दिया ओौर सन्त लोग आकर 
उसकी छाया में बेठते । 

एक बार किरती पर सवार होने लगे तौ मल्लाह ने पैसा माँगा । दुआ 

की, “या अल्लाह ! मल्लाह पसे मागता है ।” तमामरेत सोनेकीहो 
गई । उसमे से एक मृट्ठी रेत उसेदेदी। एक बार हज करते समय 
र्गो ने कहा, “खाने के लिए कछ नहीं है ।“ बोले, “खदा पर यकीन 
रक्खो ओर अगर दौरत की चाह है तो इस पेड़ को देखो ।” वह सारा पेड 
सोनेकाहोगयाथा। एक बार किदती में जा रहेथे कि बड़े जोर का तूफान 
आया । जोग डरे मगर आवाज आई कि डरो मत, इत्राहीम तुम्हारे साथ 
है गौर वह तूफान रुक गया । 

वहू छोगो से सदा दूर ही रहना पसन्द करते । इसी कारण जीवनी- 
लेखक को इसका ठीक पता नहीं कि वह अपने अन्त समय मे कहाँ पर 
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जू-उल-नून मित्री ४१ 


ये । कते है कि ज॑ब उन्होने अपनी भौतिक लीला सम्बरण की, तो लोगों 
को आकेरवाणी सुनाई दो “आज अमां ने वफात पाई", अर्या लान्ति 
रक्षा के देवदूत का आज स्वगंवास हौ गया! ईकवर को सृष्टि मै जिन्न 
सिहासन छोडकर अपने को मिट्टी मे मिलाया, ˆमपनी अहंता को सुरमे कौ 
तरह वारीक पीसा, उनमें इत्राहौम का दर्जा बहुत उचा है । 


# ॥.4 [; 
[ कै 


ज्‌-उल-नून मिष 


जू-उल-नून भिस के रहनेवाले थे मगर वहाँ के शोग उन्हू किन्दीकं 
यानी (नास्तिक) समज्ञते थे । उनको. छोम जू-उल-नून इसलिए कटने 
ख्गे येकि एक बार उन्होने चमत्कारिक दंग पैर मोतो निकालकर दिया 
था। वात यह हई कि एक वार किरती मे सफर करते हुए एक व्यापारी 
का मोती खो गया । .सवन इन्हीं को चोर समक्ष कर मारना बुर किया । 
इन्होने दुआ कौ किएेखुदा, तु जानता कि मै -चौर नही हं । तभो 
लोगों न देखा, बहुत-सौ मछलियां एक-एक मोती च्य हृए निकली । एक 
मछरी से मोती लेकर उन्होने उस व्यापारी को देदियां। सवने लज्जित 
होकर.उनसे माफ़ मगौ ओर तबसे उनका नाम जू-उल-नृन पड़ गथा। 

' किसी न्‌ उन्हं एक तपस्वी भक्त कै विषय में भुचना दी तो वे उसे देखने 
गये । उन्होने देखा किं वह एक पेड़ पर उल्टा लटका हा कह रहा, 
“ए जिस्म, जवतक तू कदापरस्ती मेँ मेरा साथ न देगा तबतक् मैः तुजे इ्ीं 
तरह तकरीफ रगा ।'* उसको बात सुनकर जू-उल-नून्‌-रौने रगे । वह्‌ 
तपस्व) बोला, कोन है.नो एक बेगमं गूनाहगार को हालत पर रोता है ?ज्‌- 
उर-नून उसके प्रास गयं ओर सलाम करके बोले कि मृते समज्ञा था कि 
आपनं कोई बड़ा गुनाह किया, जिसके. कुप्फ़ःरा कै किए आप अंपने जिस्म 
को इतन तकलीफ़ दे रहे हँ ।. वह्‌ बोला, “दुनिस्रा वालों से वास्ता रखने से 
ज्यादा ओौर कोई गुनाह नहीं .है 1" हि । | 

, जरू बोले, आप बड़े जाहिद है|" तपस्वौ ने कटा, श्रे पश््लगार 

(इन्द्रिय-निग्रही ) को देखना हौ तो उस पहाड़ पर देख । वहां उन्होने एक 
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सफ सन्त-चरित 


जवान को देखा जिसका पैर कटा हुआ था । पूछा, “यह्‌ क्या माजरा है ? 
उसने जवाब दिया, “एक दिन मेरा मन एक ओरत को देखकर विचलित हो 
गया । जंसे ही म उसकी ओर चला अंदर से आवाज आई, “ए खुदा की 
इवादत करनेवाले, आज तू शेतान की इवादत करने चला है । मूज्ञ 
होश आया ओर ब्रह पैर, जो बुरी राह में पहले उठा था, काटडाला। जू 
बोले, “सचमुच आप बड़े जाहिद (त्यागी ) दँ ।'' वह जवान बोला, ` जाहिद 
देखना हो तौ ओौर ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाओ । वहां एक बुजुगं 
है, जो नेक कमाई न होने की वजह किसी आदमी से कुछ नहीं ठेते । मधु- 
मविखयां उन्हं शहद दे जाती हैँ । 

जू-उल-नून के दिल पर इसका बहत अच्छा असर पड़ा पर पहाड से 
उतरते समय एक दृश्य जो उन्होने देखा, उससे ईइवर कौ अनन्त कृषा का 
उनके हृदय में दृढ़ विश्वास जम गया । उन्होने देखा कि एक पेड से एक 
अन्धा पक्षी उतरा । ज्‌-उक-नून सोच ही रहै थे कि यह बेचारा किस्‌ तरह 
अपनी रोजी पायगा कि उस पक्षी ने चोच से जमीन को खोदना शुरू किया । 
एक सोने की प्याली निकली, जिसमें तिक थे ओौर फिर एकं चांदी की 
प्याली निकली, जिसमें गुलाब जल था । उसने तिक खाकर गुलाब-ज॒ल 
पिया ओर उड़कर वृक्ष पर आ बहा । वे प्यालियां वहीं गायब हो गड । 
इस घटना ने उनके मन में ईवर-विश्वास को दुढ़ कर दिया । सोचा कि 
जिसे ईइवर का भरोसा है उसे कोई चिन्ता नहीं । 

वहां से वह जंगल में घूमने निकल गए, जहाँ उनके कुछ पुराने 
दोस्त अचानक मिल गए। घमते हुए इन लोगों को एक खजाना मिला, 
जिसके ऊपर एक तख्ता र्गा था । उस तस्ते के ऊपर अल्लाह का नाम 
लिखा था। ओौर दोस्तों ने तो खजानं का मारु आपस में बाँट च्या 
मगरज्‌ ने उस तष्ते को, जिसपर खुदा का नाम लिखा था, चूमा, सर 
ओर आंखों से बड़ी इज्जत से लगाया । उसी रात को ज़ ने स्वप्न देखा 
कि कोई कह रहा है, “ए ज्‌-उल-नृन, तूने हमारे नाम को इज्जत की । 
माल के बजाय हमारे नाम को पसन्द किया। इसके बदले मे हमने 
इल्म ओौर हिकमत ( यानी ज्ञान ओर विज्ञान ) के दरवाजे तेरे लिए 
खोक दिए ।' 

एक बार वह किसी नहर पर वृज्‌ करने गये । पास ही एक आलीशान 
महल था, जिसके मीनार पर एक सुदर ओरत खडी उनकी ओर गौर 
से देख रही थी । कहा, “यदि कृ कहना हो तो कहिए ।'" वह ओरत बोली, 
“ए जू-उल-नृन, जब मेने तुम्हे दूर से देखा तो समज्ञा कि कई दीवाना है; 
जब नजदीक से देखा तो समज्ञा कि कोई आलिम (विद्वान) दै, जब ओर 
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नजदौक से देखा तो समल्लाः कि कोई आरिफ ब्रह्मज्ञानी) है, मगर अव 
समञ्च मे आया कि न तुम दीवाने हौ,न आक्मि हौ ओौर न आरिफ़।' जू 
ने पूक्ा, “तुम्हारे एसा समञ्चन का क्या सवच है ?” वह॒ बोलो, ,. तुम. 
अगर दीवाने होते तो वृज्‌ न करते, आदिमं होते तो परायी भौरत कौ न 
देखते, ओरं आरिफ़ यानौ ब्रह्मज्ञानी होते तो अल्लाह के सिवा किसौ की 
ओर घ्यान न देते।” जू ने समज्ञा यहं गगौ चेतावनौ है।. | 

एक बार एक पहाड़ पर गये तो देखा किं हजारो मरीज वटे हैँ ए 
कुछ देर बाद एक बहुत.ही बढा साघु गुफ़ा मे .से निकला । `आस्मान्‌. को 
तरफ़ देखकर उसने दुआ की ओर फिर फूक्‌ मारी तो सब अच्छे हौ गए। 
जच वंह साध्‌ जाने र्गातोजु ने दामन्‌ पकड़ कर कहा, “अपने बाहरी 
बीमारों को अच्छा किया है। मेरी बतिन्रै (आन्तरिक) बीमारी.कोमी 
दूर कर दीजिए ।“ वे बोले, “ए जू -उल-न्‌न, शमः कर किं तू अल्लाह्‌ के 
सिव्‌ .दूसरे का दामन (पल्ल ) पकड-है । वह्‌ देखता है, कहीं एसा न ही 
करि तुञचे मेरे ओर मृङ्े तेरे हवाके कर दे ।'' प्रह कहकर ओौर दामन छृहाकर 
वह गु मे त्रे गए । वह्‌ सुन्दर स्त्री जौर यह्‌ वृद्ध सन्त दोनो.एंक ही बात 
जू केमन पर अंकित करने को प्रकट हुए--्ल्लाह के सिवा किसी दूसरे 
से वास्ता न रखो ।' 


एक दिन जू-उल-नून को लोगो ने रोतै-देखा ! कारण पुछा तो बोले, 


“कुल रातु मेँ मेरो आंख पक गई । -सपने मे देखा कि खुदा एेसा कहं रहे 
है-- जव मखसक (मनुष्य जगत्‌) को पदा किया तो म॑ने उनके सामनं 
दुनिया पेश की । नौ दस्मे तो दूनिया पर माइ" (आकि) हुए मंगर 
उनका एक हिस्सा नहीं । फिर उन लोगों के सामने-जौ दुनिधा पर माइल 
नहीं हृए, मैने बहिरत्‌, (स्वगं ) को पेश किया तो उनम भी नौ हस्ते लोग 
मादृल हु ए. एक हिस्सा नहीं । फिर उस एक हिस्से वालों के सामन मेने 
व्मेजख (नरक) को पेश किया तो नौ हिस्से छोग भाग गए-मगरर उनका 
एक हिस्सा नहीं भागा । मेने उनसे पा, -तुम ने दुनिया पर मादइल हुए, न्‌ 
बहि्त पर, ओर न इन रोगों कौ तरह दोघ से उरे। फिर बताओ तुम, 
चाहते क्या हो ? उन्होने सर ्ुकाकर कहा, हुम जो चाहते ह वह तु जानत है ।'“ 
, उपर कौ घटनाश्नों के द्वारा जू-उल-नून को बनाने वाली. ईश्वरीय- 
प्रतिभा ने ईश्वर के सिवा ओर किसी को कामूना अंपने सनमें न रखने का 
दिव्य-सन्देषट उनकी आत्मा को ओर उनके दवारा संसार के अन्य भक्तो को 
दिया । उनका एक शिष्य था, जिसे एकं खाद दीनार विरासत में मिले थे । 
उसने चाहा कि ५४ सेका मे वह उन्हूं खवं करे; प्र उन्होन कहा कि 
जबतक्‌ बालिग्र न्‌ हो जाय, इन्द खचं करना -जायस्त (उचित) नहीं बड ।‹ 
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होने पर उसने वे दीनार फ़कीरों मे बांट दिए । एक दिन ज्‌कोकृछ जरूरत 
हई तौ उसे खंरात कर देने का अफ़सोस हुआ । ज्‌ ने तीन गोलियां बनाकर 
उन प॑र फक मारी तो वे याकूत (एक रत्न) हौ गई । कीमत सौ दीनार 
छगी । मगर ज़ ने पिसवाकर पानी में उन्हे फिकवा दिया ओर कटा, 
फकीर माट के भूखे नहीं होते ।”' शिष्य के दिल को यह बात लग गई । 
ओर वह पू्णंतः विरक्त हो गया । 

जू-उल-नून ने कहा, “तीस वर्षं से मे लोगों को नसीहत करता आ 
रहा हृं. मगर सिपफ़ं एक शरस उसकी वजह से खुदा तक पहुंचा ओर वह एक 
शाहज्रादा था । वह मेरी मस्जिदके पाससेजा रहाथाजबमेंकटह रहा था, 
“उस कमजोर आदमी से ज्यादा बेवक्रफ कोई नहीं जो जबरदस्त से लंडता 
है ।'' उसने रुककर कटा, “जरा साफ़-साफ़ कटिए ताकि मे भी समज्ञ सक्‌ ।” 
मेने कटा, “उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं जो खुदा से लढता है ।" उस 
वक्त तौ वह यह सुनकर चला गया मगर दूसरे रोज आकर उसने पा, 
“खुदा से मिलने का कौन-सा रास्ता है ?” मैने कहा, “दो रास्ते है : 
(१) छोटा (२) बड़ा । , दुनिया, गृनाह ओर खाहि को छोडना छोटा 
रास्ता है, ओर अल्लाह के सिवा सबसे अलग हो जाना बड़ा रास्ता है।" 
वह बौका, “मेने बड़ा रास्ता पकड़ा ।' ओर आगे चक्कर वह बहूत 
ऊचा उठा । ॑ 

लोग जू-उल-न्‌न को धममं-भ्रष्ट समञ्लते थे । उन्होने खलीफ़ा से 
जाकर उनके बारे मे कहाभी। खरीफ़ा ने उन्हें बलाया तो लोग उनके 
परोंमे बेडियां डालकर दरबारमंलेगए। रास्तेमे एक बृद्िया भिली। 
उसने कहा, “ए जू-उल-नून, तु खलीफ़ा से मत डर क्योकि वह भी तेरी 
ही तरह खुदा का बन्दा है ।'' फिर एक भिश्ती भिका, जिसने उन्हं ठण्डा 
पानी पिलाया । ज ने अपने साथी से उसे एक दीनार देने को कहा; मगर 
भिर्ती ने लेने से इन्कार कर दिया) कहा, “कंदी से लेना जवाँमर्दीं के 
खिलाफ़ है।" खलीफ़ः ने उन्हें चाटीस दिन केद में रखा । उनकी बहन रोज 
एक रोटी उन्हें दे आती थी; मगर जब वह जेल से निकले तो वे रोटियां 
वसी ही रखी हर मिलीं । 

बहन ने कहा, “वे रोपियां हका कमाई की थीं, क्यों नहीं खाई ? " 
बोले, ` दारोगा बत्तीन्नत (बुरे स्वभाव) था। उसके हाथसे छकर आती 
थीं इसलिए नहीं खाई ।'' जब खलीफ़ा के पास गये तो उसने करई सवाल 
किये ! उनके वाजिब जवाब सुनकर खर्लफ़ा बहुत ख हा ओर उनके 
हाथ को बौसा देकर बड़ी इज्जत के साथ मिस्र वापस भेज दिया । उन्हं 
लोग जिन्दीकं क्यों कहते थे इसका कुछ अंदाज अपने एक मुरीद को ही 
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दी हुई नसीहत से मिर्ता है । ४० साल तक्‌, मिहूनत करने प्र भरी जब 
दरस शिष्य को दीदारे-इखही ओर इतल्मे तसव्वुफ (वेदान्त का ज्ञान) का 
ऊभनमिलातो दुखी होकरजूरसे जिक्र किया) उर्होने.उमे-'एक अर्जन 
सलाह.दी । कहा, “लू खा, मजे से सो, भौर नमाज न पड़!" ` उनकी बो 
बाते तो उसने मान्‌ कौं मयर नमाज न छोडी । | 
रात कौ उसने मुहम्मद को स्वप्नमें देवा किं उसमे कह. रहे है, 
. मल्लाह ने बाद सलाम के फर्मपा है कि हमारी राह में जल्दी थक्कृर 
बरेठतेवाला नापसन्द है । तुम्हारी चाशीस सालक मिहनत का बद्र. तुम्हें 
मिलेगा जौर चू-उल-नून से कहना कि अल्छाह कता है कि मेँ तुम्ड शहर में 
रंसवा (अपमानित) करगा ताकि फिर कमी. तू मेरे मुरोये को मक्क्रारी 
न स्खिाए ।“ इस शिष्य ने जू-उल-नुन्‌ से जव यह सव हाल जाकर कहां, 
तोवे मारे खी कै रोने लगे । उन्होने एते मक पर सरह तो बड़ माके 
कदु) ओौरवह्‌कामभी कर गरईपरलोग एरी उल्टो-सीवो बातों के छि 
उन्ठुं भला कब माफ़ कर सकते थे । नमाज न पद्ना, पेटभर खना, नींद 
भर सना यह भी क्या किसो सन्त को दयोभा देने वा सरखहहै! 
जी वनी-रेखक. अत्तार ने स्वयं इस प्रश्न को उटाथ। है मौर छिषा है 
कि जते हकीम ज्रह॒र से इलाज करते ह वैते हौ सन्तं.आवद्यकता पडते पर 
आत्मलाभ को दृष्टि से एसी साह देने से मौ नहीं शिक्षते, जो देषने.मे 
खि खाफ़ -ररीअत (धु्म-शास्व्र.विरदध ) माटूमं हो । एङ्‌.बेहद दुबले आदमी 
को प्रदक्षिणा करते हृए देवकर ज्‌ ने पूछा, ` “तू खुरा को दोस्त रखता है? 
उसने कहा, "हां 1“ पृछा, “तेरा दोस्त नजरौक है या दूर 1“ बोला, 
नजदीक, 1“ पुछा, “वह्‌ तेरे मुलालिफ़ ( प्रतिकूल) है या मुञाफ्रिकर 
. (अनुकूल) ?“ बोला, “मुथाफ्रिक्र ।” चू ने कहा, “जव तू खुराक 
दोस्त. है, वह तेरे नजदीक दै भौर मुआक्रिकृभी, फिर तू ईतना कमजोर 
-क्यो है ? ~“ वह बोला, “उनके नजदोक रहना कुछ दिल्लगुौ नहीं है. जो 
उनके नजदीक रहने वले है, वे जानते हँ किं दुरो से नजरीको कितनी 
स्यादा सख्त है 1" 1 | 
मृहव्वते यानी ईरवरपरेम के विषय में सन्तो कौ जीवनी मे भीः चर्वा 
हृद है। भिसारुके किए रावि ने कहां, “ गुरञ्बतं अजल से अ{ई ओर 
अबदसे गुजरी, मगर कोईएेसान मिला जौ उसका एक घट पिषेः 
आखिर वहु वासिले हकर हुई ! सन्त यहिया नैः प्रसिद्ध सन्त बायजौदः 
नस्तामो को ठिलाकि उस शख्सकेवारेमे आपक्पा कटै जो अजक 
(अनादिकार) के एक प्यारे से एेषा मस्त हुआ किं अब्रद (अनंतक्मल) तक 
उसकी मस्ती दूर न हई । उत्तरम वाग्रोद ने छिाः' "यहां एक एेसा इसानं 
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है कि रात-दिन मेँ दरिया-ए अजल ओर अबद पीकर भी कहता है--क्या 
कुछ ओर है ? ” जू-उल-नून ने फिर किसी ओौरत से मुहब्बत कौ चर्चां करते 
हुए पा, “मुहन्बत की इन्तिहा यानी हद क्या है ? ` वह बोली, ` मुहव्बत 
इन्तिहा नहीं क्योकि दोस्ती की कोई इन्तिहा नहीं ।'' (अर्थात्‌ ईश्वर अनन्त 
है इसलिए प्रेम भी अनन्त है ।) 

हजरत अब्‌-जञाफर का कहना है कि एकं दिन ज़-उल-नून इस बात 
की चर्चा कर रहे थे कि बेजान चीजें भी पहुंचे हृए सन्तो कौ आज्ञा का पालन 
करती है । यहाँ तक कि अगर वह इस तख्त से कहें कि इस मकान के ४ 
तो वह वमने लगेगा । जू का यह कहना था कि तछ्त मकान के मिदं घूमा 
फिर वापस आ गया | एक कजरंदार आदमी को एक पत्थर उठाकर दे 
दिया, वह जमुरंत्त का हो गया । उसे चार सौ दीनार में बेचकर्‌ उसने 
अपना कजं चका दिया । एकं आदमी संतो को मूखं समञ्चता था । उसे 
अपनी अंगूठी देकर कटा, “नानबाई के पास ले जाकर एक दीनार में 
बेच आ ।” नानबाई ने कहा, “कीमत ज्यादा है ।'' तब ज नं कहा, अब 
इसे सर्फ के पास ले जा। सर्फ ने उसकी कीमत एकं हजार दीनार 
लगाई । ज़ ने कहा, “उस नानवाई कौ तरह तू भी सन्तो कौ बड़ाई को नहीं 
जानता ।” उस दिन से सन्तो की अवमानना करना उसने छोड दिया । 

एक बार वह एक एेसे व्यविति से मिलने गये, जो अपने को ईइवर का 
प्रेमी समज्ञता था । वह्‌ बीमारथा। ज को देख कर बोला, ` वह्‌ शखस 
हगिज खुदा का दोस्त नहीं जो उसके दिये हुए ददं से रंज माने । ` जू ने कहा, 
“जो शख्स अपने को खुदा का दोस्त मदाहुर करता है वह हगिज् खुदा का 
दोस्त नहीं ।' यह सुनकर वह बहुत लज्जित हआ ओर कहा, “अब मं 
एसा न करूंगा ।" इसी तरह जब एक व्यविति बीमार होने पर उन्हे देखने 
आया ओर बोला,“दोस्त का ददं मी प्याराहोता है" तो वह नाराज हौकर 
कहने लगे कि अगर तुम उन्हे जानते होते तो एेसी बेअदबी (अशिष्टता) 
से उनका नाम न छेते । अपने एक दोस्त को उन्होने खत में लिखा कि अल्लाह्‌ 
मुञ्ञको ओर तुञ्चको दृनिया की बातों मे बेखबर रखे, अपनी मजी से काम 
कराये ओर राजी रहे । 

मगर एक बार उन्होने अपने अल्लाह के काम में दखल दिया ओर 
परिणाम मे फटकार पायी ।! बरफ के दिनों मे उन्होने एक यहूदी यानी 
गं रमुस्लिम को चारों ओर बरफ के ऊपर दाना छिड़कते हए देखा तो पूरा 
किक्याकररहेहो? बोला, “आज बरफ की वजह से चिडयो ने दाना 
नहीं पाया; उनके लिए दाना छिडक रहा हूं । शायद अल्लाह मुज्ञ इसका 
सबाब दे ।” मुसलमानियत के अभिमान मं जू बोले, गर का दाना वहां 
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पसन्द नहीं ।“ यहूदी नें कहा, “न सही । मेरा. काम अल्लाह्‌ देखेता है, 
मेरे चिए यही काफी है ।“ इसके बाद हज के दिनों मे उसी यहद को बड़, 
उत्साह मे काना कीरदक्षिणा करते हुए उन्होने देवा वहु.बोला, “देखिये, 
कितना अच्छा नतीजा मुज्ञ उस कामं का मिला ।“ ~ नेखुदासे कहा 
“नाहल (अयौग्य) के लिए आपने इस चोज को. इतना सस्ता कयौ कर 
दिया"? जवाब भिका, “मेरी मर्जी जिसे चाहुंजौद्‌ू।. । 

उनकी कू प्रसिद्ध -आघ्यात्मिक सूक्तिय। यर्हादी जाती ह ताकि 
भक्त.ोग उन पर मनन मौर अचरण.-करके छाम उवे---; _. . 
उससे अधिक कोई खुशहाल (आनदमय). नही जो पर्हेज- 
मारी (संयम-नियम) का लिबास' (वेश) पहनेहो.।. ` 

कर्म खानेवाले का जिस्म तन्दुरुस्त रहता दै ओर कम गुनाह 

कृरनेवालों की रूह {आत्मा} तन्दुरुस्तं (स्वस्थ }. रहत्री- है 1 
जो शख्स बसा (दैवी कोप). पर सत्र (संतोष) करे उससे 

ताज्जुब नहीं बल्कि ताञ्जुव उसमे है जो बखा.पर-खुश हौ ।. 
खद से उरनेवाले सीधी राह पौते र सौर उसमे नं उरनेवाे 
गूमराह होते है । इस सम्बन्ध मे एक दूसरे सन्त का कृष्न है--जो 
खुदा से डरता है उससे दुनिया की सब चीर्चे डरती ईहै\ जो खुदा से 
नहीं डरता वह खद सब चीजों से डरता है ¡ अल्लाह का.ग्रजन 
„ (कोप) उस पर होता है जो दखेशी,यानी सीधो-षच्ची बन्दगी की 
जिन्दगी से दूर रहता है। इन्सान पर ६ चीजो से ख रावी जाती: तेक 
एेमाल (सत्कमे ) मेँ कोताही (उपेक्षा) करना; शतान की इतामत 
(आज्ञापाल्न) करना; मौत को भूल जानाः. खुदा को रजामन्दी 
छोडकर मल्क को रज्ामन्दी.अल्तिथार (ग्रहण) करना; मनकी 
मौज मे अकर सही रास्ते को. छोड देना; नेक. मर्दाकी'भूलों को 
सबूत मानकर उनपर चलना ओर उनकी अच्छाइपोौ पर ध्यान न 
देना ओर इस बुराई से जव तकलीफ़ हो तो नपर इ्ल्जाम छगाना ॥ 
-साहबे हिम्मत (साहसी व्यक्ति) सलामती से नेजदरीक-होता 
है ओर साहब, दरादत मुनाफरिक होता हे, अर्यात्‌, धर्मानुक्‌द्‌ आचरण 
करने का जिसमें घाहस है उसका कल्याण होता है ओर जौ-एषणाओं 
की प्रेरणा पर चरता है वह ईश्वर-विमुल हौ जाता है । यह कि हिम्मत- 
वाला किसी से स्वार नहीं करता जौर इरादत (श्रद्धा)*वाला थोड़ी- 

चीज पर फिसरु पडता है । 

पहुल गारों की सोहत (संमति) मे जिन्दगनी (जीवन ) का लत्फ़ 
(सुख) मिलता है । 
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एसे शखूस से दोस्ती पदा करनी चाहिए जो तेरे नाराज होने 
से राजी न हो, अर्थात्‌, जो तुम्हारे क्रोध की पर्वाहन करके सच्ची 
सलाह दे । महन्बते इलही (प्रभ्‌-प्रम) की अलामत (पहचान) 
यह है कि उसके हबौब (प्यारे) को फिसी बात मे मृखालफ़त (वि रोव) 


न करे--सदाचार से रहे। 


खुदा की मुआफ़कत (मित्रता), खल्क को नसीहत (उपदेश ) , 
नपस (कामवासना) कौ मृखालिफ़त (विरोध) ओर दृहमन यानी 
रतान से अदावत (वर) करे । उससे ज्यादा कोई बेवकूफ हकीम 
नहीं जो मस्तो का इलाज मस्ती की हाकत मे करता है। यानी उन 
लोगों को नसीहत करना बेकार है जो दुनिया के नशे में चूर हों। 
होशियार होने पर ही मस्त से तौबा कराना ठीकहोगा। ` 

नेकं वह दहै जोबुरीतरफ़नज्रर न करेओौर न कोई बुरी 
बात सुने । 

गोशानशीनी से ज्यादा इख्कासं (निष्कपट प्रेम) की राह 
दिखानेवाली मेने कोई चीज नहीं देखी । जो एकान्त मेँ रहता है 
वह॒ सच्चे प्रेम ओर भक्ति के स्तम्भ को पकड़कर खडा होता है । 

पहले कदम पर तू अल्लाह को नहीं पा सकता । 

जब कोई सच्चे दिक से तौबा करता है तो उसके सबं गुनाह 
माफ हो जाते है । 

अच्छा होता कि अल्लाह्‌ अपने प्यारे को उस ॒वक्त मृहन्बत 
अता (प्रदान) करता जब उसके दिक से खौफ फिराक्र (वियोग का 
भय) दूर कर देता । 

हर चीज की सजा मृक्ररर (नियत) है ओर याद से ग्राफिल 
(प्रभू-स्मरण को भूलना ) होना मोहब्बत की सज्ञा है । 

सूफ़ी वह है जो एसी नसीहतं करे, जिसपर खुद अमल कर 
चुका हो । 

खदा से डरनेवाटे को आरिफ़ (ज्ञानी) कहते हैँ । जो खुदा के 
जितना ही करीब होता है उसे खुदा का खौफ भी उतना ही ज्यादा 
होतादहै।. आरिफ़ि का हाल हमेशा एक-सा नहीं रहता क्योकि 
हर वक्त गब ( परोक्ष ) से उस पर इघरार ( रहस्य ) जाहिर 
( प्रकट ) होते टै, जिनके म॒ताबिक उसकी हारुत बदरती 
रहती है । 

आरिफ उसे कहते है, जो वगर इत्म के अल्लाह्‌ को जान के, 
बरार आंख के देखे, बगेर कान के सुने, वाक्रिफ़ हो, बगरंर सिप्त 
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-~*(तारीफ़ः) के -उसे पहचान ले; "बग्रर कर्फ (प्रकट होना). ओर 
‡ हिजाब (संकोच )के. उसे मुखकृत करे 1. इसलिए कि अरिफु फ़नाः 
फिल्लाहं (ब्रह्मङीन्‌) ही जाता है †:अव्लाह. ने कंदे कि" जिते" 
मे दोस्त रखता हं उसके किए कान हो*जाताः हु ता ` मृक्पते सुने; 
जघ्न हो जाता.हुं ताकि मुकषते.देखे; जुबात्न हो ज्नाता.हिं ताकि.मुशषषे 
; बात-क्रे,; हाथ.हो जाता हुं ताकि मुञ्चपे पकडे ˆ ६. 
+ आचिरत (परलोक) के बादंदृद्ि जाहिद (विरक्त) है ओर 
„ „+ ज्राहिदों (विरक्तो) के बादशाह आरिफ हैः ष 9 
सोहबते-इलाही (रभुऽसंगति). के मानी दकि जितनी चीजें 
उससे दूर करनं वारी हैँ उन सबसे दुरं रहः" ४ | 
बीमार दिकृकी चर निदानिरया है -- इबादत {उपासनी.) 
मे.मज्ञान पाना-;-खुंदा का खौफ न करना ; दुनिया कौ जनौ से इबरत 
(रिक्षा) हासिक न करना; इल्म्‌ “{ज्ञानः). कौ बातेः सुनकर उसपर" 
भम्र न करना ॥ „ ~ -# . ` 
„ चिल्रत वह्‌ अच्छी नही.जिससे खुदबीनी~-रंरूर पदा हो । 
~ मेरी जानं कौ.गरिज्ा (खुराक) जिक्र इकाही (प्रमू-चर्चो) है । 
तक्वा यानीं (संयम) -उसे "कहते हँ जो जाहिर क मृनाह 
(पप) आरः नाफ़र्मानीः (अवज्ञा) ` से नापाक-(अपचित्र) न कष्ठे 
» * ओर्‌ .बातिन को.ब्ेहुद्रा बातों से-बचाये ओर हुर वक्त अल्खाह्‌ क 
~ त्सब्वर (खयाल) करे क? ~ , ^ `^ च च 
~ जोः शुष एसेःकाम मे तकलीफ़ उठाताहै"जो -उस्केकाम न 
~ ` , आये तो वह उस चीज को बर्बाद कपु है जो -उसकेकाम की है। 
„ इसी तरह जो शख्स उस चीख की ५४ ८ कैरता.है जिससे ऽसे काम 
नहीं हौ सकता तो वह्‌ एसी चीजै को खो देता है` जो उसे-फायदा 
४,.पहुंवा सकती - है । ठ व 
ट जिसके -आहिर {प्रत्यस्ष) से उसके वार्ति (अतस्‌) का हाल 
माम न हौ उसकी -सोहबत “न-करनी चाहिए । 
जो दिल से -खुदा को यौद्रः करं. है वह ओर सबको 
भूल जाता है । । - 
किसी ने पृरछा--आपने अल्लाह्‌ को-कंसे पहचान" तो जवाब 
दिया कि मैने-उसे उसी की वज॑ह्‌ से. पहन्राना।- †“ ` 
किसी ने पूखछा--खल्क के नारे मे जापका क्या विचार्र.है.?. 
तो बोले-खल्क ग्रंर को वहुशत (त्रास) है। ह, 
+ बहर्त “(स्वगे ) क्रा हकदार (अधिकारी) होकके ङ्एि 4 
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बातों कौ जरूरत है :-- मजबूती से सच्चाई पर इटा रहना; 
बुराइयों से डर कर जृन्नना ; अन्दर ओर बाहर खुदाको ही 
देखे; मौत का इन्तजरार ओौर आचिरत की तयारी रखे; कयामत 
से पहले अपना हिसाब खुद करे । ; 
किसी ने पूछा--तवक्कूल यानी प्रमू-नि्भैरता क्या है तो कहा-- 
खल्क से किसी तरह की उम्मीद या खाहिश न रखना । गोशानशीनी 
ओर सभौ दूनियाबी चीजों को छोडकर दिल को खुदा में लगाना है । 
किस ने पृरछा--दुनिया किसे कहते हैँ ? तौ बोले--जो चीज 
अल्लाह से गफ कर दे, वही दुनिया है । जो अल्लाह की राह न 
जानता हो ओौर दूसरे से पृछ भौ नहीं, वही कमीना है । 
~ हजरत यू मफ़-बिन-हुसेन के पने पर कहा-सोहबत एेसे लोगों 
की करनी चाहिए जिनके आगमे ओर तु काञज्ञगडानहौ। फिर 
कहा--नपफ्स कौ मुखालिफ़त करके अल्लाह के म्‌आफिकं बन नकि 
नफ्स का साथ देकर अल्लाह से मुखालि फ़त पदा केर ओर किसी को 
हकीर (घृणास्पद } न समञ्च, चाहे वह्‌ > यानी ईङवर के बजाय 
किसी ओर को ही पूजने वाला क्यों न हो, क्योकि मुमकिन है, वह 
राह पर आकर खदा का प्याराहो जाय । 
सूफी वह है, जो सबसे हटकर सिफ़ं अल्लाह से वास्तां रखे । 
किसी ने उपदेश के लिए प्राथेना की तो कहा---अपने चाहिर 
को खल्कं (सृष्टि) के, ओर बातिन को खालिक (सृष्टि कर्ता) के 
हवाले करः दे गौर अल्लाह की मृहन्बत पैदा कर ताकिं अल्लाह तुञ्ञे 
खल्कं से बेनियाज्ञ . (बपर्वाहि) कर दे। शक (संदेह) को यक्रौन 
( विशवास ) प्रर हावी न होने दे ओौर जब कोई मृसीबत आये तो सत्र 
कर ओर खदा की बन्दगौ मे जिन्दगी बसर कर । 
भावी ओर भूत के क्षगड़ मे अप मन को मत डाल, अर्थात्‌ 
जो हो गया है गौर जो होने वाला है उसको भूल कर इस समय जो 
तेरा एज है बस उसी पर ध्यान दे । 
| किसी ने मारिफ़त (विरक्ति ) की हद पूरी तो कहा-- जिसको 
मारिफ़त की हद मालृम हो जाती है वह खुद गृम हो जाता है। कहा- 
आरिफ़को हर हाल मे अल्लाह्‌ की याद ओर यकोनहासिक रहता है । 
जू-उल-न्‌न का अन्त समय आया तो उन्होने यह फिकरा पठा-खौफ़ 
ने मुञ् बीमार कर डाला ओौर शौक ने मृश्षे बचाया । मृहव्बंत ने मञ्चे मारा 
ओौर अल्लाह ने मुञ्चे जिलाया । बेहोश हो जाने के बाद जब फिर होञ्च मे आये 
ओर हजरत यसुफ ने वसीयत चाही तो बोले, “इस वक्त मृज्ञे बातों मे न 
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रगा । मे उनकी! अनृगिनत भेह्छवानियीं की याद करके हरानःहो रहा ह” 
कहते ह उनृकी मृत्यू हो जाने पर उनकी. पेश्षानी (छाती) पर्‌. शोगौ नं 
यहे किख देखा, “यहे अल्लाह्‌ का प्यारा है । उसीकी मृहव्बत में इसे भौत 
माई 1 यह अल्लाह्‌ का मारा. हु है, उसीकौ तल्वार ने.इसे कत्ल किया 
1“ जवं किसी ने यहं आयत पढ़ी “अशोहदम 'इकिल्लाह" तो. जनाज्ग 
(अर्थी) भे से उनकौ एक उंगरी उटी ओर उदीहीरही। ५ " ३ 
उस खुदा के सिवा दूसरा ्रौर.कोई सुदा-नहीं है । जब मृस्निदमेंसें 
अ्ान कौ यह्‌ आवाज आई तो इसु महान सत्यकी पुष्टि मे जू-उल-नून की 
उगखी उटी । लोगों ने समज्ञा अभी वह्‌ जिन्दा हँ । जनाजा. उतार कर देखा 
तौ जान.न थःमगर वह्‌ उंगली कोशिश करने पर भी वराब्रर न दुई, उदी हीं 
रही । भि्लवांलों को जब यह्‌ सब हाल मालूम हुआ तो उन्हुं अपने किये 
पर बड़ा अफ़सोस हुआ; क्योकि जिन्दगी भ॑र वे उने अदांवत (शतरता }.-ही 
करते रहै । उनकी वह अन्तिम उठी हुई उंगली इ.बात क प्रमाण है कि 
्िर्यतम क सिवा उन्हँ किसी से कुछ वास्ता न्‌ था ओर उनके "उपदेशों मँ 
मी दुनिया क प्रति हद से बढ़ी हुई लापर्वाही दिखाई देती .है, जिसके भीतर “ 
से उनकृा ईरवरु-प्रेम ओरौ अधिक तेजौ से चमकतां हुभा दीखता है । 
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जव पकड़ने वाला किसी को किसी छोटीःसी वौत से पकड़ कर अपनी 
गोर खींचता है तो दुनिया कौ एक म्रजेदार'कहानी बन्‌' जाती है । नानक्‌ 
साजे तोख रहे थे । `जब तैरहं पर आये तो तेरा कंहतै-कहते विलेकुछ उसीके 
हो गए । दाऊद ताईके जीवनम भी क्रंति[कु अचानक. आई । किसी 
मानेवाले ने अरबी का एक पद"माया, जिसुका भाव यह था-- “कौनसे 
तेरे चेहरे खाक मे" न मिले शीर कौनसी तेरी आंख मीनः पर न बही ।“ 
बसतीरकग गया, चेखुदओौर बेकरीर हौ गए। इसी हात मेँ इमाम 
अबु हनीफ़ा के पास पहुंचे भौर उनकी सलाह से गोशानसीनी (एकांत सेवन} 
इस्तियार की , | 
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जब उनकी बेचेनी कुछ कम हूरई तो इमाम अब हनीफ़ा ने उन्हे अपने 
समकारीन साधृओं ओर संतो के सत्संग का आदेश दिया ओर कहा, उनकी 
बाते सुनो ओर मनन करो । एक बरस तक उन्होने यही किया । चुपचाप 
लोगों कौ बातं सुनते ओर खुद कुछ न बोकरते। इसी बीच हबौब राई 
नामके संत से इनका परिचय हुआ ओर उनसे प्रभावित होकर यह उनके 
शिष्य हो गए । भगवत-भक्ति ओर तप के द्वारा इनके अंतर-पट चुर गए 
ओर धीरे-धीरे आध्यात्मिकं उत्कषं प्राप्त करके ऊँवीश्रेगीकेसंत ह गए । 
इनको पं तृकं सम्पत्ति मे बीस दीनार मिले थे। उन्हीं से २० बरस तक 
इन्ोने अपना खचं चलाया ओौर न किसी से कृ छिया ओर न मागा । 
मगर कहने वाले चूकते कब हैँ ! संतो ने आक्षेप किया किं दीनारोंका 
संग्रह त्यागवृत्ति के प्रतिकूल है । किन्तु दाऊद ने उन यह कहकर चुप कर 
दिया किं यह दीनार जीवन भर के लिए पर्याप्त हैँ ओौर बाधक होने के बजाय 
निविध्नता पूवक भगवत्‌-भक्ति करने मे सहायता दे रहै है । ईदवर- 
भवितत के अतिरिक्त उनकी अन्य किसी ओर रुचि न थी। दिन रात 
 ईइवर-स्मरण मे ही लीन रहते ये । 
उनकी तल्लीनता क। यह हाल था किं भोजन करना भी उन्हें भार-सा 
प्रतीत होता था। इसीलिए वह उसे पानी में घोल करपी जाते। कोई 
पता तो कहते कि ग्रास बनाकर खाने में जितना समय जाता है उतने समय 
मेँ तो पचास आयतो का पाठ कर सकता हूं । इधर हकाल रोजो (धर्मानुकूल 
कमाई) का भी बडा खयाल रहता । एक रोज संत अबु बकर मिलने-आये 
तो देखा कि रोटी का एकं टुकंड़ा हाथ में लिये हैँ । पूछा, “यह क्या माजरा 
है ? ” कहा, “भे इसे खाना चाहता हं, मगर मालूम नहीं कि यह हलाल 
कमाईकाहैयानहीं।'' पानीकाषडाधूपमेंरखाथा। किंसी ने छाया 
म रखने को कहा तो बोले, “इसके लिए उसका नाम छोड ? एेसा करते 
रमति हं ।'' 1 
जिस मकान मे वह रहते थे, बहुत बड़ा ओर पुराना था । उसका एक 
हिस्सा गिर गया तो वह दुसरे हिस्से में रहने लगे । जब वह भी गिर गया तो 
दरवाजे मे रहना शुरू किया । उसकी छत भी मुदत से बे-मरम्मत ओौर 
पुरानी थी । किसी ने कहा, "मकान बनवा लीजिए, दरवाजे में न रहिये 
क्योकि इसकी छत भी टूटी हुई है ।” बोले, “मै खुदा से एेसा वादा 
कर चूका हुं किं नया मकान तामीर न कषंगा । शुदा की इबादत में लगे 
रहने कौ वजह से मेने कभी छत की ओर देखा भौ नहीं । मूमकिन है, 
तुम्हारा कहना सच हो कि छत गिरनेवाली है ।” ओौर कहते है, उनकी 
मृत्यु के बाद वह छत गिर गई । ॑ 
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किसीं नं पूछ, “आप निक्राहुं (विवाह) क्यों नहीं करते ‡” बरौ, 
“निक्राह मे जरत क “लिए ` खाना ओर कपड़ा देने.का बरोदा करना होगा 
मौर देने वाला सच पूछो तो अल्लाह केः सिवा ओौरः.कोई नही. हो 
सकता । इसलिए मैः किकी को घोल। देना. नहीं चाहतां 1", फिंसी ने पा, 
दादौ में कथी भ्यो “नहीं करते ?“ बोरे, “खुदा से' कुत मिले 
तव न 1" इ 
` एक दिनिकाचिक्रदहैकिरोाथा गौर गर्मी के दिने, धूप में बैठे 
इबादत कर रहे थे।मताने प्यार से कहा, “धृष से छाया में चले आओ ॥" 
तब" उसे भी वही उत्तर दिया जो धडवाली घटना के" समय, दिया था ¦ 
कहा,. "जब यहा बेडा था तबे छाया थी; अब मुषे शमं आती है कि नपसं 
को खातिर क्रदम.उठाॐ़ं भौर दम मरके किए -उन्हं मूलं ।". कहा, 
“गरदाद में कोगौं ने जब परेशान किरा तो मैनेखुदासे दुर्ज की तुम 
मेरा चिर्का(फटा-पुराना लिबास) ञे को, ताकि जमाने क नमाज मे मुज 
न जाना पड़, ओर दुनिया मुक सेन लिपटे ।' खुदा ने वह्‌ वड ठे कौ मौरं 
“खव मृनज्ञे गोश्षानसीनी ओौर सुदा के नामं कै सिवा कुछ अचरा नहीं 
रगता 1" | क. 
एक बार चांदनी रातकोसंरकै कल्एि छते प॑र चढ़े, उस सुंदर 
कूदरती नजःरे.से एसे प्रभावित हए क्रि बरबस वेखुद-होकर गिर पड़ । 
आवार सुनकर प्स ने .समन्ञा, कोई चोर'है ओर तलवार लेकर "ऊपर, 
दौड़ा हुजा माया । दाऊद को देखकर दरतः से पुखा, “जप यह केत 
पड़ है !“ बले, “मृजे कुछ होश नही; मालूम नहीं किसनं मुञ्चे यहाँ फेक 
दिया । छिखा है कही--वहं -बड़े' जालिम हैः ९. ४ छत देस्षने कौं जिसे 
-कुमंत न थी वह चांदनी देखते क्यो जवे ? रार्बिगो रात को; बैदी यादं 
भे लीन थौ । उसको ससी ने तारो-मरा आसमान देख -कर पुकारा, 
“भरी, बाहर आकर उसको (खुदाकौ ) सनअतं ( कारीगरी) -तौ देख ।" 
` शविा बोली, “सन्यत का परया देखना सानिए- (ककाकार यानी प्रभु) 
१ ।'' कल्गकार को भूलकर कला देखने के कारण-ही दाजर शायद 
परे गए । ४ , 
दाऊद का रोना प्रसिद्धं है। उनसे कोई गुनाह हो गयाथा। उसके छि 
"वह बहूत रोए ओर पचछताए“ यों तो रोना, जागना; भूष रहना, षैर न 
फेनाना^संतों के मानो अओभूषग है। फिर भी दाऊद रोने मे दाजी डे गण। 
शरमग्रीन तो हमेशा रहते भौर कहते जिसको -हर वक्त भृप्रीवतों का सामना 
हो वह मला शं कत ही सकता है ? लेकिन एक दिन दतं के ` चिलाणु 
उन्हं हंसता हआ देलकर खो ने आश्चयं सँ पुछा, “भाज. हसने कौ कय 
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वजह है ? " बोजे, “आज मुहन्बत की शराब उन्हों ` मुञञे पिलाई दै । इस- 
लिए मे खुश हूं ओौर हंस रहा हं ।'' हजरत अबु वास्ती ने जब नसीहत 
चाही तो एक आयत सुना कर दाऊद ने कहा, “दुनिया से रोजा रक्छो 
ओर आखिरत (परलोक ) से अपतार करो ।” शायद इसका मतलब यह भी 
हो कि दुनिया की बातोंसेतो दूर रहो ही, मगर आखिरत से भौ उतना 
ही वास्ता रक्छो जितना किं रोजे वाला कु थोडा-सा खाकर अपना रोजा 
खोलता है । किसी ओर संत ने कहा है, “या अल्लाह, दोजख अपन दुर्मनो 
को दे, जन्नत दे अपने दोस्तों को, मेरे लिएतोतूही बस है।'' दाऊदने किसी 
` दूसरे के नसीहत मांगने पर कहा, जबान को बुरी बातों से बचाओ, लोगों 
से दूर रहो, हो सके तो उनका खयाल एकदम दिल से निकाल दो ओर 

दुनिया की अच्छी चीजों से दीन को अच्छाई को ज्यादा अच्छा समञ्ञो । ` 

किसी ने उपदेश मांगा तो कहा, “तू दुनिया के लिए जितनी कोशिष्य 
करता है उतनी ही दीन के लिए करे तो बेहतर ।” मगर एक दूसरे व्यक्ति 
से कहा कि दीन ओौर दुनिया दोनों को तकं करने से आदमी आरिफ हो 
जात। है । फ़जील, जो पहले डाक्‌ थे, ओर जिनका जिक्र पहले आ दका है, 
इनसे परिचित थे ओर इन्दं इस बात का फएख हासिल था कि वह दो बार 
इनसे मिले । एक बार तो उसी टूटी छत के नीचे बेठे देखकर फए़जील 
ने कहा, “अलग हट जाइये कहीं छत के गिरने से चोट न लगे ।'' दाऊद 
बोले, “मेने आज तक छत को देखा ही नहीं ।" दूसरी बार मिलने पर 
संत फए़जील ने जब कुछ नसीहत चाही तौ दाऊद बोले, “दुनिया मे लोगो 
से मिलना छोड़ दो 1 

मारूफ़ करखी नाम के संत का कहना है किं मेने हजरत दाऊद 
से च्यादा दुनिया से नफ़रत करनेवाला किसी को नं देखा । विरक्त ओर 
ओर उदासीन होने के अलावा उनकी एक याद रखनेवाली बात यह थी 
कि जब वह कपड़े धोते तो कहा करते कि अगर मेँ इसी तरह मलमल कर 
अपना दिल धोता तो बहुत अच्छा होता । 

इमाम मुहम्मद ओर इमाम अबु क दोनों ही संत दाऊद के परिचितो 
मे थे ओर जब इन दोनों मे किसी पर मतभेद पेदा हौ जातातो 
उसका फ़ंसला दाऊद ही अक्सर करते ओर जो यह्‌ कहते उस पर | 
अमल करते । लेकिन वह्‌ इमाम मुहम्मद का अदब अब्‌ य॒सुफ़ की निस्बत 
उ्यादा करते ।. लोगो ने इसका सबब पूछा तो कहा, “इमाम मुहम्मद नं 
दीन के लिए इल्म हासिल किया है ओर इमाम अब्‌ षु फ़ ने इल्म को ज्ज्रत 
का जरीञ बनाया है ओौर काज का दर्जा मंजूर करके वह्‌ अपने उस्ताद 
इमाम अब्‌ हनीफ़ा के मागं से हट गए । 











अबु मुहम्मद जरेरौ ५५. 
,& हार रशीद इमाम्‌. अव यू सुफ़ के साथ एक. बार जब दुनसे.मिडनुः आये 
तो इन्होने मिलने से इन्कार-कर दिया भौर कटु, “मै दनियादार भौर 
जिम से मिलना नहीं चाहता!" फिर.मां के ` खस इसरार.कृरने पर 
उन्दरँं माने द्विया । कुछ देर बैठकर चलते समय. हरू, र्द ने-एक. असर्फी 
भेट को पर उन्होने उस कापिसं कर दिया ओौर'कहा, "मेते अपना 
मकान हकाल रुपए के एवज, बेच दिया है शौर उसीसे मे,+भ्नपना खच चला 
रहा हं । ओर मेने गह्‌ "दुमा क .है-कि दहु जव खचं हो जाय तो न्मल्लाह 


दुनिया सै उठा के,।' व 


‰ उनके षु -^ ५ 
; वेदोनो लाचार उनके पास से चके आयं मगर.मवु यसु न-देवृक'नौकंर 
मे पूद्ा क्' अब हज रत्‌ दाऊद के पास खंडे के शिर कितनी दक्तु.बाकी दै 
नौकर ने बताया, दस दिर्म चांदी बकी है । अबु यूधुफ़ ने, हिसाब लगु कर 
समञ्च ख्या कि इतने दिन वह ओर चिदु रहेगे.ओौर उतने-.दिनु. गुरने 
प्रर लोगों से कह दिया किं अव वह्‌ दुनिया पँ उट गए {. लोर्गोले जाक्स्.उनकी 
वालिदा से.पूछठा । मालम्‌ हुआं किं रात भर.उन्होने मुस्निद मँ इनरादत कौ 
जौर्‌ .सिष्दे.(तमाज षट्ते हए) की हालत मे दमू.खोड़ः :॥ खुदा नः; अपन , 
मुरीद की यह दुआ भी कषः लकी! ` व ् 
-एक आदमी ने स्वप्न मे. हजरत द्राङृद को .हवा में उडत प्रौर यहं 
कहते देखा कि आज मने केदखनि से विदाई पाई" सवे राटोरते ही ह -अादमी 
दाद्‌ से ताबौर (स्वप्न्‌ फल) पूने.आयां बरे वहाँ.मापके इन्तिकराल फा 
हालं सुनकर “खुद ही समश्नं गया कि. उस, स्वप्न्‌ का .कयषट्फल था । 


= र कहते 2" ० आङ = खु ^ म ऋ. (4 १ 
आस्मान स . है, + आवाज :; ई, ~ खुदा अर्पनमु रीद्‌.द्राऊद ^ से 
। श | > 3. १८ ग्द श्न = ^ क । ¬> 
राजो हे ८८. दः: ^, 8 ४ ह प भद >+ + “~ ग 
च नै र २ ५ य ॥, - ॥ 4 11 भ 
"च. ^ = +) = स ५४ शै "न्द शक 
न £ कठ ` 9 ५८४ कै > 
“4 ध ज द श्रि + ^ र 
। 11 च मि क 4 
ब्र ~~ क ११३ ॐ १६1 ध [क , 2 द गु 
7“ + स क ६ ५, { शो ् > 
४ ति षर ॥ ॥ षक 1 क ३ 
न्व ष) १ ५५ 
अञ सुहममद्‌ जरेरी ~ ~ ` 
3 {1 11 
" आ चष श्वैकरः न क | #)) ओ ॥ 
ड ५. 


तथैनं 


= मू क ५.९ जाती ‰ ओ” + ९, 
उनर्की कुछ सूक्तियां नीचे.दीजोती.है :-- '“ 
दरूलास (सच्चा प्रेम) हंजरे. यक्रीन' ( विवास रूपी वृक्ष) का फल ' 

ह भौर रिया (आडंबर) श्क्र का समर (नतीजा) है। 
^ ^ 











५६ सुफो सन्त-चरित 


दिल का असली काम कूबंते-हक्र (सत्य से संपकं करना) ओर 
मुशाहिद-ए-सन्जत (प्रभु कौ कारीगरी को पहचानना) टै । 

नपफ्स (विषय) कौ परवी करनेवाला कंदी है । 

नपस की राहत (चन ) के लिए मेहनत ओर ने'मतमें फक न करना 
यह सत्र है 

सब्र बल। पर सकन (विपद्‌ में घेषं) को कहते है । 

बड़ा शुक्रिया यह है कि बन्दा शुक्र (कृतज्ञता प्रकाशन ) करने से अपनं 
को आजिज्र (विनम्र) जाने । 

ईमान की सलामती (सुरक्षा), दीन ओर तन की दुरुस्ती तीन चीजों 
मे है--किफ़ायत करने में,; मुनहियात से परहेज करने मे, ओर गिजा 
(खराक) कम खाने में। 

किफायत करने वाले का बातिन दुरुस्त होता है ओर पहेजगारी से 
रहनेवाले का बातिन रोदन होता है ओर गिज्ञा कम खाने वाके का नपस 
मेहनतकश (श्रमरीर) हौ जाता 

जिस बन्दे को अल्लाह अपने अनवार (प्रकाञ्च पुंज) से जिन्दा करता 
है वह कभी नहीं मरता । 

आरिफ़ (जानी) इन्तिदा (प्रारभ)में ही अल्लाह को याद करते रै 
ओर अवाम (जनसाधारण ) तकलीफ़ 

उपरोक्त विचारः अब्‌ महम्मद जरेरी के है। कहते हैँ इनङो तमाम 

उलम (ज्ञान) ज-हिरी ओर बातिनी मे आला दर्जे का कमाल हसिरथा। 
मदब से बेहद वाक्रिफ़ थे । खुद इनका ही कहना है किं अल्लाह्‌ के अदब 
की वजह से बीस साक तक कमी खिख्वतमे भो गरनहींफञए। 

एकं साल मक्का मे इस तरह से रहे कि अद्र के छिहजसेन सोप, 
न बात की, न दीवार का तकिया र्गाया ओरन पैर फेकाए । अत्र बकर 
ने पृचछा, “इतने बर्रारत की ताक्रत आपमें कते आई ? " कहा, “मेरे सिद्क्र 
बातिन (अतस्‌) ने मेरे जाहिर को बर्दाङ्ति (सहन) की कृत (शक्ति) 
दी । है जुनद बाद यही उनके क्रायम-मुक्राम 
(उत्तराधिकारी) हए । 

एक फ़कीर नंगे पैर बाल खोले हृए आया, वृज्‌ किया ओौर नमाज 
असर पढ़कर मगारिव तक सिर क्लकाए तरंठा रहा । इनके साय मगरिब की 
नमाज्र पढ़कर फिर सिर जुकाकर बं5 गया । उस दिन खरोफा के यहां 
सूफियों की दावत थी । इन्होने साथ चलने को कहा तो वह बोला, मुञ्चे 
खलीफा से क्या मतलब ? हाँ, तुम चाहो तो थोडा-सा हरवा ला दो) 

अबु मुहम्मद ने समज्ञा यह कोई नौ-मुस्लिम है ओर उसको बात षर 
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कुं घ्यान न दिया ।` वह दावत से वौ्पिस आय तो देखा किः.वह्‌ शर्त उक्ती 
तरह सिर क्षर्काए बैठा है. जाकर सोरे । 'छतरावमें द्रेवा कि.मुहम्मद्‌ 
की दाद जानिबं इत्राहीम ओौर वादं जानिब.-मूसा-है; साथ मे २०१०० 
नबी है 1. प [र 

अनु मुहम्भद सामनं ग॑ये तो रसूल ने .मुंह्‌ फर छया] सबब पूछ तो 
बके, “हमारे एक दोस्त ने तुक्ञसे टलवा मांगा ओर तूने उसंकी-बात पर 
घ्यान न दिया--टाल गया 1“ अबु मुहम्मद जागे अौर उसके पास गयः] 
वहजारहाथा। रौकनेसेभौनर्का। यह्‌.कटकर चका गया--अब 
२०१०० नबियो कौ सिफारिश पर हले को कंहता है, पहले करटा था} ` 

अपनी जीवनी कौ एक घटना उन्होने यो बताई है । जामा मस्जिद 
बग्रदाद मे एक बुजुगं रहते ये ! यै हमेशा एक ही छिबास पहने रहते । 

मैने सबब धां तो उन्होने कटा, “ने ` एक वार स्वव देखा कि 
जन्नत में कुछ लोग अच्छे कपड़े पहने दस्तरख्वनं पर बंञ ह 1 मे.-भो बंठ 
गया मगर मृज्ञे उठा दिया ओर कहा तु यहाँ वंञने कायक नदीं ।'” * 


॥ 9. 


वह्‌ बजुग बोले, “हाय पर्कड कर उठानेवाले फ़रिदते ने कहा कि ये 
वह्‌लोगहै, -जिन्हौने तमाम उस्न एक ही लिबास पहना है ५ उसी दिन.से 
मेने हरादा कर लिया कि अब मै मौ माइन्दा' सिवा एक `लिबास के 


दूसरा न पंहुनूंगा । उस दिन से आज़ तक मेने मपना छिबासं नही बदला " 
। | ३ ॥ ‡ #ै * 


# ॐ कि) ध |, है ह ई दः द नी > न न 
क ह । 
१ ध > ~ < जुः ^> 
र + ॐ 
[ऋ क = „ 
1, \9 ॥, 9५ र ॐ 
॥ व ड ह] 


॥ 


: लरत अ हला सराताती -“ ^ 


४1 


अबु हमज्ञा खुरासान के वहत. बड़ संतो मे हुए ह+. इबादत (उपासना) 
ओर रियाजतः (तपस्या) तो ओर.संतों कोतरह. इन्दोन्भी सूत्रकः मगर 
'तवक्क्रुल- ( ईङवर भरोसा) इनके जीवन कीः सबसे वड़ो चीज है । अनु 
तरीब.ओौर जुनंद सेँ इनका मिलना'हुआ याः । 

* जुनेदकी दोतान को देखने को इच्छा थौ गौर वह उन्डुमिकाभी। 
मगर रोतान पर जुनेद की दत्तनीःहैवत-तारी, (वातं ङछीयः.दुजा) थौ कि 
उसने जुनेद के कहने पर -यह वचन दिया था कि ब्रह वगरदाद्मेःकमौ 
कदम न रखेगा । 





सवार हो रहा है । जुनंद बोले, “अबे ओ नालायक्र, तुञ्चे शमं नहीं आती ? " < 
दोतान बोला, “यह आदमी. नहीं जिनसे मे शमं करू, आदमी है जो वह 
मस्जिद शौनीजा मे बेठा है । १ 
जुनेद उसकी बात सुनकर मस्जिद शौनीजा ओर वहां < 
उन्होने इन्हीं संत अब्‌ हमजा को बेठे पाया । उन्हं ही अबु हमजा 
बोले, “वह ज्ूठा है, क्योकि खुदा के नजदीक ओलिया (संत) का मतंबा | 
(दर्जा) उससे अधिक है, शैतान वाक्रिफ़ हौ ? ” | 
एक बार अल्लाह पर तवक्क्रल (मात्र प्रभु का भरोसा) करके सफ़र 
| को निकले ओर यह प्रण किया किं किसी से कुछ न मांगेगे । चलते समय 
| लहन न क दीनार गुदड़ी मे रख दिए थे कि समय पर काम आवें; मगर 
उन्हं जब याद आई तो दीनार निकाल कर फक दिए । 
उनमे ईइवर का विश्वास कितना गहरा है यह प्रमाणित करने के चिए 2 
एक अघटनीय घटना घटित हु ई-वह कुएं मे जा गिरे । = 
भिरेतो सही ; पर चोट न आई । ईइवर-विइ्वासी थे इसलिए न 
। चीखे, न चित्लाए, न किसी ग्र से मदद लेने की इच्छा ही अपने मन मे की । | 
नपस ने, यानी अन्तःकरण का वह भाग, जो अपने को शरीर से सम्बद्ध | 
समञ्चता है, बहुत दन्द मचाया । | 
| नफ्स तो अन्तर में अपनी शक्ति पर उखाड-पछाड मचाए ही रहा; ॥ 
मगर अब्‌ हमजा उसकी परवाह न करके भगवान के भजन मे अपनी | 
| सात्विकं वृत्तियों को लेकर लीन हौ गए । विवशतः, नपस को चुप हो जाना 
| पड़ा । 
| इतने मे कोई मृसाफिर उधर से गुजरा तो उसने सोचा यह कुआं | 
रास्ते मे है, कहीं अन्धेरे-उजालेमे कोई गिर न पड़े इसलिए उसने जहाँ-तहाँ 


५८ सूफ़ी सन्त-चरित [ 
| इस रोतान को एक बार जुनेद ने देखा किं खोगों के सिर पर नंगा ए । 


॥ से इकट्ठे करके कुएं की जगत पर कांटे बिठा दिए । ६ | 
कुएं के अन्दर पड़ हुए अब्‌ हमजा की अ*खों ने यह देखा ओर नपस ने | 
| इस लार ओर भी बावेला मचाया; मगर उसकी परवाह न करके अपने | 


| परम- थ परमात्मा के विवास पर ही निङ्चल पड़े रहे । 

| है, थोडी देर में एक शेर आया ओर उसने कुएं पर से 

| काटि हटाकर अपने दोनो पंजे मजबूती के साथ जगत पर जमाये 4 

ओर अपने पर कुएं मे रुटका दिए । निर्चयः ही यह एक विचित्र | 

प्रसंग था । | 
अब्‌ हमजा ने यह सब देखा ; मगर मन मे कहा, मेँ बिल्ली का ॑ 

अहसान न लंगा । तब इल्हाम हुआ, “इसे हमने भेजा है । इसके पाव | 
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पकड़ कर ऊपर चद्‌ आओ 1“ ईर्वर क. एषी ्ञाज्ना है, एेसा समञ्मु कर 
उन्होने पैर पकड़ स्मि ओौरशेर केसाथद्रपरगप्‌। . 0 

तब सुना, कोई कहता है, “तूने हम पर तवक्करुल किया तो हमन. तरे 
कातिल (खूनी) के जरी तुज्ञे निजात (मुक्ति) दी ।” ईनाः ही तर्ही ` 
कहते ह शेर न अन्‌ हमजा के पैर चूमे गौर फिर धीरे-धीरे वहां से चकर 
आँखों से ओक्ञल हो गया । व ६ र शूर 

अब्‌ हमजा हर साल एटराम (हौजियों का वस्त्र) रषे आर दूर 
साल तक न खोलते, वह्‌.फहते ये .उन्स अर्थात्‌ ईदवरप्रेम यह ह कि घुल्कर 
के साय रंहना-सहना, बातचीत करनां बुरा.माटूम हो । सचमी है । ईर्वरः 
प्रम से जिसका मन भराहो उत अन्य से सम्बन्ध रखना मार सारूम होताः-दै । 

वह कहते है, ग्रीव वह द जिसे.अयने सग-संबरृधियो, गौर्‌ प्रमी-मितरो 
से विरवत हो, जिसकी रुगन अपने मालिक से" 'रुगी हौ 1. कहते; मौत के 
जानेवाला सिवां ईर्वर के गौर किसी -की.अपना दोस्त नहीं समल्लता । ~ 

तवक्क्रुल--ईश्वर-विरवास, जो उनके जीवन `का खास अम था 
उनकी दुष्ट मे यहं है कि मनुष्य सुबह का शाम को ओौर क्षाम का. व 
को खयार न करे । वह इस प्रर जोर देते-तोश्‌-ए-आाक्रिबत मुहैमः 
करो, अर्यात्‌, जच्छे कमं करो, जो पररोकमे काम. भूवं । +, , ` 


॥ क म ५२ ९ ष 


: ८ 
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-श्रवुल हसन स्िरकानी . ` - 
खिरक्तान के रहनेवारे भवुल हस्‌न.एक.बहूत ही ऊचे देः के सन्त हणं 

है.1 इतने ऊचे कि एक्‌ बात कौ निंहयत ही बेतकल्लुफी (निःसंकोच ). से 
कहु गए हैँ ¦ .उसकी. कहानी यो है : यात्रियों का.एक दलं ह को जा रहा 
था । रास्ता खतरनाक था । सवने आकर खिरकानी से कटा कि कोई 
एसी दुभा बता दीजिए किं जिसकी वजह से हमारे.ऊपर सफ़र मे. कोई 
म॒सीवत न. भये । उन्होने इसके ` उत्तर .मै, इतना ही कडा कि जव. कोर 
मुसीबत आये तो तुम.अबुल.हसन को याद क्ररना कत 
. उस जमाने मृ भी. सूभी विङ्वासीः रहे हो एेसी बृततौ न थी । रोग 





६० सुफरी शःत-चरित 


मन-ही-मन मृस्कराए ओौर यात्रा पर चल पड़े। राह मँ दाकृओं ने घेर लिया। 
एक व्यक्ति को, जो अधिक धनवान था ओौर जिसे लृटने के किए डाक 
भी ५ जातुर्‌ थे, अबुल हसन्‌ का वचन स्मरण हौ आया । उसने सच्चे 
जी से उन्हे याद किया । तत्काल वह्‌ ओक्ञल हो गया। डाक्‌ बड़े चक्रित ये ' 
ओौरोको लूटकर जब डाक्‌ चले गए तब वह नजर आया । अपने माल- 
असबाब के साथ सही-सलामत वह जहांँ.था, वहीं खड़ा दीखा । 

स्वभावतः ही कोगो ने पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे ? “ उसने 
जवाब दिया, “मेने शेख अबुल हसन को याद किया था। की क्रदरत 
से मे सबकी नजरो से गायब हो गया ।” जब यह दल तो अबृल 
हसन से पूरा, “शेख ! यह क्या माजरा है कि हम खुदा को याद करते 

रहे ओर लृटे गए ओर इस शख्स ने आपको याद किया ओर बच गया ? ” 

| बह बोले, “तुम लोग अल्लाह को जूबान से याद करते हो ओर अबुल 
हसन दिल से। बस तुम अवृल हसन को यानी ईहवर को सच्चे जी से याद 
करनेवाले उसके किसी मी पहुंचे हृए मुरीद को याद करो ताकि वह तुम्हारे 
लिए चा को याद करे ओर तुम महफूज हो । ओर सिप्र जबान से हजार 
बारभी याद करोगे तो कुछ फ़ायदा न होगा ।” 

सन्तौ मे परस्पर खासौ चहल होती है ओौर यहाँ एेसी दो घटनां दी 
जाती हैँ । शेखो के शेख हजरत अबु-उल-उमर-अबृ-अन्बास ने एक दिन 
इनसे कंहा कि आओ हम ओौर तुम इस दरख्त पर चढ़कर फदि ओर वह॒ 
इतना बड़ा था कि हजार जानवर उसकी छाया मँ आरामसे बेतेथे। 
अबुरु हसन ने जवाब दिया, “आओ हम लोग अल्लाह के, लृत्फ़ का हाथ 
पाकर दोनो जहान से फदि। न बहिदत की ओर देखे न दोजख कौ जानिव ! 

अबकी बार इन्हीं शेख ने कुछ व्यावहारिक विनोद किया । अबुल 

हसन के सामने जौ पानी भरा रखा था उसमे हाथ डालकर शेख ने एक 
जिन्दा मछली निकालकर उनके सामने रख दी । अबुल हसन ने जलती हुई 
आग मे हाथ डालकर एक जिन्दा मछली निकालकर उनके सामने रखते 
हृए कहा, ` पानी से मछली निकालने की बनिस्बत आग से मछरी निकालना 
कम सहल है ।” शेख बोले, “आओ इस आन में कर, देखे कौन जिन्दा 
निकलता है ? ” हसन बोले, “नहीं, हम अपनी नेस्ती मे गोता लगाव 
(अपना अस्तित्व नष्ट कर ले ) ओर देखें कौन अल्लाह की हस्ती (सामथ्यं ) 
से जिन्दा होकर आता है ।” 

इन्हीं शेख ने कहा किं मे अबल हसन खिरकरानी के कारण बीस सार 
चे नहीं 1 { ओौर जिस मतंञेमे (दर्जे) मे कदम रखता हूं इन्दू दो-चारः 
क्रदम अपने से आगे ही पाता हूं । मने दस सा यह कोशिश की कि 














अबुल हसन्‌ लिरक्रानी ६१ 


नायज्ीद बस्तामी कै मजार (कन्न) कृ जियारत (ददन). को इनसे पहले 
पहुंच मगर एसा न॒ हो सका ।* अल्लाह ने इन्हें यहे कुदरसत दी है कि तीन्‌ 
फसंग^ की मेजिल.को.दमंभर मे तय करके वस्ताम जा प॑हेचते. है! 
एक बौर एकं शिष्यं.ने केवनानं "पवेत पर्‌ जकर कबं आलम की 
जियारत करने की. इजाजत चौही'तो उसे मिंल गयी 1 "जब" वह्‌ वहाँ पहूचा 
तौ मालूम हुं कि क्त्व आलम. नमाज कँ लिए आनेवि है! शिष्य 
ने देखा कि इस नमाज.के इमाम कत्व आलम^ भौर फ नही खुद ४७४ 
हसन ही है । उस पर कुछ एसी दहुशत (आतंक) तारी हुई कि १ | 
हो गया । जब होश में आग्रा तो पूछा--सच कहो वे इमाम.कौन.ह क ट 
माटूम हुभा कि हसन ही हैँ मौर पचो वक्तःनृमाज्‌ के ए यहां. माते है 
खिरक्रान में वह रहते है, यह वह्‌ जानता ही था जरि पांच वक्त कौ 
नमाज्ञ के किए.वह गज. छेबनान प्वंत पर॑ भते हँ । यह सू्रकैरं शिष्य 
को बड़ा आरचयं हमा । दंस, वीत. की तस्दीक्र (पुष्टि) ऊ किए दूसरी 
नमाज तक्‌ वरहा उहरा रहा । वहू आये ! नमाज. कै-दमांम बने शौर जब 
(बह जान रगे तो शिष्य ने. उनका दानं पकड़ लियाा.। अबुल हसन्‌ चुपुचाप॒ 
उस शिष्य कोएक ओर ले गए भौर उंससे"कषा कि किसी परं वह्‌ दसं 
बात को जराहिरन करे! . व । 
उनका जीवन आश्चर्यजनक घटनां से परिपूणं' है । एकः. चमत्कार, 
जो उनके जीवन से सम्बन्धित है, ईस प्रकार है ~ कु मेहान्‌ अये; मगर 
बीवी ने कहा,“सिवा चन्द रोयियो कै घरमे कुछ नहीं है ।* बोले, “रोटियों 
पर एक कपड़ा डाक दो भौर फिर जितनी जरूरत्‌ "हौ उसमे से निकाल- 
निकाल कर मेहमानो के सामनं रखती जा ।“ अतियिंधौ नैःघूब तुप्त 
होकर भोजन किया । तव नौकर ने कड उठाकर देवा---कृंछन. धा । 
बोले, श्रर्ती कौ, वरना कभी कमी नर्प॑ड़ती 1 _* , 
एकं सत्यन्त रोचक एतिहासिक घटना का उल्लेख उनकी "जीवनी मे 
आता है.। ग्जनी का बादगाह्‌. सुल्तान महमूद.एकं बार उनके" दैशनों को 
आया । उसने दूत के द्वारा यह 'कहला भेजा कि बादशाह संलांमत गनी 
से सिकं आपकी चियारत के लिए यहाँ तक अये हँ! बडी कृपा होगी 
थदि आप खीमे पर चलकर उन्हू दशन दे ¦ यर मी कटु दिया कि आने 
पर रारो न हो, तो यह आयत. भुना देना---इतौजत (आज्ञा-पालन्‌) करौ 
अल्लाह की ओर उनकी, जो कौमी हाक्रिम' है) 
` ` १. एक करत॑ग--ल्गभग चार हार गज या'करीव सवा वो मील ¦. 
२. एसे मुसलमान. ऋषि, जिनके सिपुदं `को बडा ईलाकां 


होता हं । । 








६२ सूफौ सन्त-चरित 


दूत के आने पर अबल हसन ने क्षमा चाही । जब उसने वह आयत 
श तो हसन बोले, “महमूद से कह देना कि म अल्लाह कौ . इताअत 
सेवा) में इतना मसरूफ़ हूं कि रसूल कौ इताअत के लिए भी कोई वक्त 
नहीं । ` फिर दुनियावी (सांसारिक) हाक्रिमोका तो जिक्र ही क्या ? 
उनका यह उत्तर सुनकर महमूद प्रसन्न हृ ओर कहा, “मः उनको 
जितना ऊँचा सूफ़ी समञ्चता था उससे भी वह ऊचे ह । ` 
महमद ने अबुल हसन के इम्तिहान की ठानी । अयाज नाम्‌ का 
उसका एक मूह्‌-लगा गृलाम था । किसी दिन तरंग मे आकर उसने यह 
वचन दिया था कि एक रोज़ वह अपना शाही लिबास उसे पहनाएगा । 
उसका वेष धारण करके वह गुलाम की तरह उसके पास खड़ा होगा । 
आज उसने वही खेल खेला । अपने कपड़े अयाजञ को पहनाकर उसे अपनी 
जगह बैठाया ओर दस दासियों को मर्दना लिबास पहनाकर खुद गुलाम 
बनकर उन दासियों मे शामिल होकर सन्त के ददनों को चला । 
खानक्राह मे पहुंचकर महमूद ने सन्त को प्रणाम्‌ किया । अबुल हसन 
ने प्रणाम का उत्तर तो दिया पर उसके सम्मान मे वह उठे नहीं, ओौर 
महमद की ओर, जो गुलामो के लिबास मे था, अपनी नज्ञर फरी; पर अयाज् 
की तरफ. कि जो.शाही लिबास मे था, उन्होने अपना रुख भी न किया । 
महमूद बोला, “आपने बादशाह की ताजीम (सम्मान ) क्यो नहीं की ?" 
हसन बोले, "यह तो सब रचा-रचाया जाल है ।“ महमूद ने कहा, हा, 
पर एेसा नहीं जिसमे आप फंसे 1 
हसन ने आगे बात करने से पहले महमूद से कहा कि इन अनावश्यक . 
लोगों को बाहर कर दो। महम्‌द का इशारा पाकर जब सब चरे गए तो 
उसने कहा, “हजरत बायजीद बस्तामी की कोई बात सू्नाइए ।'' हसन 
बोले, “बायज्ीद ने कहा है कि जिसने मुञ्चे देखा बदबस्ती (दुरमाग्य ) से 
बरी हो गया ।” महमूद बोला, “क्या इनका मतंबा रसूल से मी ज्यादा है, 
क्योकि बहतो ने उन्हे देखा, ` मगर बदबखूत (अभागे ) के बदबखूत ही बनं 
बोले, “अय महम्‌द ! ज रा अदब (शिष्टाचार) का लिहाज रख ओर 
अपनी सल्तनत को खतरे मे न डाल । सच्ची बात तो यह है कि सिवा 
चार खलीफाओं ओर असहाब (व्यक्तियों ) के किसी ने उन्हें नहीं देखा । 
गौर इसका सृत यह्‌ आयत है--अय मुहम्मद, तू उनको देखता है जो 
तेरी तरफ़ नजर करते है । हालाकि वह्‌ तुज्ञे नहीं देख सकते । ` सुल्तान 
वी इस आयत को सुनकर बहुत खुश हुआ ओर फिर सन्त हसन से नसीहत 
चाही + 





















































अनुस हसन ` िरक्तानी ६३ 


अबुल हसम बोले, “जो चीज हराम ईँ उनसे दूर रंहों। जमामतं 
(समह्‌) के साथ नमा अदा करो ¡ सावत (उदारता) इस्तियार 
करो. ओर खुदा कौं बनायी हुई खत्कं से प्यार रखो ।“ महु्ृद 
वौला, “मेरे किए दुजा कीजिए ।' बोले, “मेहर वक्त अह्लाह्‌ से ` दुमा 
करता ह--अल्लाहहुम, अग्रफरउल मोमनीन' व अरूमोमिनात, अर्थात्‌, 
एखदा, तरू मुसंरमान ओरत-मर्दो को बसश दे 4“ महमद बोला, “कोई 


खासदुआ मेरे किए कीजिए ।”' हसन ने कहा, “ए महमूद,. तेरी अक्रवत 
(भरलोक ) महमुद्‌ (प्रेष्ठ) हौ । 
अव सन्त ओर शाह मं कुछ चोरे हुई 1 महमूद ने अशफियो का एकः 
तोड़ा सन्त हसन को भेट किया। सन्त ने एक सूखी जौ की-टिकिया सुस्तान 
के सामने रखी ओर का, “इसे लामो ।“ महमूद ने एकःदुकेडा तौडकरं 
मह्‌ मे रला. ओौरःदेर तकं चवाया किर्या ; "मगर वह हलक्र (गे) से 
नीचे न उतम † बके, “शायद यह्‌ निवाला (ग्रास) तेरे गरले मेँ अटकंताः 
है 1'* बोला, “हौ” । हसनं ने कहा, “क्या तु चाहता है इसी तरह अशंफियों 
का तोडा मेरे हुलक मे अटके 2 र # 
तोड़ा उठा छं जाने का आदेश जब हसन ने दियां तो महमूद ने प्रार्थना 
की किं समे से कुछ तो कृपा करके स्वीकार कर छे । हसन बोडे, “निल 
जरूरत कोई चीज ऊेना ठीक नहीं ।“ महमूद बोला, “अच्छा तो बतौर 
तोहफा कोई चीज देकर मरकर कीजिए । हसन ने अपने पहनने काः एक 
वस्र दे दिया 1' वस्त्रं लेकर जवं महर्मृद धलने रगा तौ-तन्त को खुद करने" 
की आन्तरिक इच्छा से बोला, “हज रत, आपको खानकृहि बहत उम्दा है |” 
सन्त. ने यह सुनकर. शाह के दिर पर एफ़ निहायत्ं नफीसं' चोट की 
बलि, “ए महमद, अल्लाह्‌ ने वज्ञे ईतनीःबेड़ी ` सल्तनतं दी है फिर भी तेरे 
दिक से जालच नहीं गया। इस .क्षौपड़े का भी तालिव (इच्छक) है.!*" 
मर्हमूद बहुत हौ लज्जित हभ । यह मीठा तीर ठीक निनि पर-लगा । 
जव वह्‌ चलने लगा तो सन्त हसनं उसकी तौजीम (सम्मान) मे खड़े हए । 
इतनी चोट खाया हुमा महमूद का दिल इस सम्मन से ओर भी चकित दर्भौ । 
क ० मे आया तव जापने ताज्ञौम न की अव वयो ताज्गीभेः फरमा 
र 23 ४ 
सीधी-सच्ची बात हसन * कहे दी, “जव तुम यहाँ ओये तब तुम्हारे 
दिल में शाही रोव भरा हुभाःया ओर तुम मं इम्तहान केने आरे 
ये गौर अने यहां से अदब काःखयाकर केकर जा रहै हो अर फक्रीरी 
कानूर तुम्हार चेहरे पर चमक रहौ है! -यही वजह है कि अति वक्त मेँ" 
तुम्हारी ताचीम नहीं की ओौर भवं तुम्हारी तालीम कर रहा हं ।" 








६ सूफो सन्त-चरित 


मन्सूर ने ठीक ही कहा था कि अपनी हकीकत हम खुद ही खूब जानते 
हैँ । नीचे की घटना से पता चरता है कि बड़े बड़े चमत्कारी पुरूष भी 
खिलौने ही होते हैँ किसी के हाथ में । कोई खेल करनेवाला चुपचाप अपना 
खेल करता है ओर इसका श्रेय किसी के मत्ये मढृकर गायब हो जाता है । 

हसन ने एक रात लोगों से कहा किं उस बियाबान (जंगल) मे डाक्‌ 
एक क्राफ़ले को लृट रहे हैँ । ओर बहतो को जरमी किया है ओर यह 
बात दरियाफ्त करने पर सच निकली । मगर हैरत यह्‌ कि उसी रात 
म डाक्‌ उनके प्यारे बेटे कासर काटकर दरवाज्ञे पर रखकर चले गए 
ओौर इसका उन्ह कुछ पता न चला । सुबह उठकर बीवी ने ब देखा तो 
चीख कर रो उठी ओर बोली, “वह भी क्या आदमी जो दूर की बात जानं 
ओर घर का पता नहीं ।'' 

एक बडी ही अच्छी ओर याद रखने योग्य घटना का उल्केख उनके 
जीवन मे आता है। हसन दो भाई थे ओर उन्होने अपना काम इस तरह बांट 
रखा था कि बारी-बारी से एक भाई रात को इबादत (उपासना ) करता 
ओर दूसरा बीमार मां की चिदमत । हसन के भारईकीबारीमांकी 
लिदमत करने की थी मगर उसने हसन से कहा, “आज आप खिदमत कर 
ओौर मे इबादत करूंगा 1" हसन राजी हो गए । हसन माँ की खिदमत में 
लग गए ओर भाई इबादत-खाने मे चला गया । 

इबादत शुरू करते ही हसन के भाई को एक आवाज़ सुनाई दी । जगत 
को बहुत ही ऊँची, अच्छी ओर आवश्यक शिक्षा देने के विचार से किसी नं 
कहा, “हमने तेरे भाई को बख्श (मोक्ष ) दिया ओर उसके तुफंल मे (द्वारा) 
तुज्ञे भी बरूशा।'' भाई को वड़ा आदचयं हुआ । वह तो खिदमत (सेवा) से 
इबादत को अच्छा समञ्जता था तभी तो काम की बदली की थी। बोला, 
“या अल्लाह, मेँ तेरी क ; चाहिए तो यह था कि वह मेरे तुफ़ल 
मे बसला जाता 1” आवाज आई, ^तू हमारी इव्रादत करता है ओर हमे 
इसकी जरूरत नहीं । वह माँ की खिदमत में है जिसकी वह मोहताज 
 (जरूरतमंद ) है ।'' 

हसन की रियाजत (तपस्या-उपासना) का जिक्र इस तरह आया है । 
चालीस साल तक उन्होने तकिये पर सर न रखा, अर्थात्‌ सोय नहीं ओर 
अशा के वृज्‌ से फ़जर की नमाज अदा करते रहे । इतनी मु के बाद एक 
दिन उन्होने तकिया मांगा तो शिष्यो को आश्चयं हआ । बोले, “आज मुम 
अल्लाह की बेनियाजी (निस्पृहता) ओौर रहमत का दीदार हुआ है । 
तीस साल से सिवा अल्काह के कोई खतरा मेरे दिल मे नहीं गुजरा । ` 

एक बार सात रोज तक हसन अपने शिष्यो के साथ बिना कुछ खाये 

















अवुः हसन लिरक्रानी ६५ 


भूखे बट रहे । .सात दिन के बाद एक आदमीं आया ओर उसने दरवान 
पर आवाज दी.कि सूफिर्थो के लिए मँ खाने का सामान- छा्यी हूं । हसन 
नोले, "भे तो सूरं होने की चियाक्रत अपने मे दैवता नही, तुमभे से शीं 
सूफ़ी हो जाकर सामान ले ले ।* किसीः मे इतनी हिम्मत न हुई कि. सूफी 
होने का.दावा.करे 1 कोई सामान न लाया। सब भूष वटे रहे'। 
कर्ही तो उनकी यह विनभ्रता ओर कहां उनका जैखाङी (तेजस्वी) 

रूप, जौ एकं पहुंचे हुए किन्तु मेहमन्य सूफ़ी कौ आकरस्मिक भेट पर प्रकरं 
हेा.। कहते है, हवा के रास्ते एक सूफी हसन के क ओरं जमीन 
पर पर पटक कर कहने लगा, भे जुनदं-ए-वक्त हृ, मँ रिर््लिःए-वेकत हू1" 


उसकी बातः सुनकर हसन भी जभीन' पर "प॑र मारकर बोके, "मे 
खुदा-ए-वक्त हूं, मेँ मुस्तफ़ा१-ए-वर्वत्‌ हू 1'* । ' 
ग्रन्थकार अत्तार मानते हँ किः खदा ही हसन की जुवीन सेवी । 
एक रात को हसन नमाज पठ्‌ रहे ये किएक गंजी आवाज सुनी, “ए अरु 
हसन, क्या तू चाहता है कि जो कुछ हम तेरी निस्वत जनिते ह दुनिया पर 
जाहिर. कर दं ताकि वह तुके संगसार २ करे ?“ हसन ने जवावःदिया, “ठे 
अल्लाह्‌, क्या तू चाहता है कि जो कुछ मं तेरी रहमेत (दयारृता) के ब्रिमे 
जानता हूं भौर तेरे करम से.देलता हं, खल्क पर आरकारा' (प्रकट) कर 
द्‌ ताकि वह तेरी परस्तिंश (पूजा) तकं (त्याग) कैर्‌ देँ ।"' : तब आकरजं आई, 
ए हसन, न हम कहे नतु कह 1 =” “ ^ हि 
„ अबुल हसन प्रार्थना मे कहौ करते-ये किं, »एु अर्ल -मुक्ञे अपनी 
इबादत ओर जुहद (पवित्र--पहंजगार) ओर" इत्म.` ओर तेसेन्ुफ़ 
` (माध्यात्मिकता) पर भरोसा नहीं ई इसलिए न मँ अपने को आविद 
(तपस्वी ) समक्षता हूं, न जाहिद (संयमी) तसन्वुर करता हं न आंलिम 
खयाल करता हूं; न सूष्टौ जानता हूं । ए अल्लाह, तू यक्ता ' {अद्वितीय ) 
है ओौर मं तुक्च जसे यक्रता की मखैलृक मे से`एक नाच शय (महत्वर्हीन- 
वस्तु ) हूं \'' ` कहते, “जो अल्लाह्‌ के समने पहाड़ कौ तरह कें हिस (चेतना- 
शून्य) खडा नहीं हौ सकता वह॒ मदे नहीं, बल्कि भर्द बह. जो अपने को 
नस्त (मिटाकर) करके उसकी हस्ती (सत्ता) को याद कंरती है 1" 
कहते, जो साहिबे-करामत (चमत्कारी ) होना चाहते रै वे एक दिन 
खीना.खाकर तीन दिन भूखे रहं । फिर खानृा खाकर चौदह दिनं तकं न 
खाएं, फिर खानां खाकर तौस दिनि तक फराक्राकश्ली (निराहीर)}"की ,. 


१. हज रत मुहम्मद साहब का .चखिताब । 
२. पत्थरों से मार शआलनैःः। | 





१. 





६६ सूफो सन्त-चरित 


तकलीफ़ बर्दारित करे । फिर खाना खाकर चालीस दिन तकं बिन खाए 
रहे । फिर खाना खाकर चार महीने का फ़ाक्रा करे । फिर खाना खाकर 
पूरा एक साल फ़ाक्रे पर गजार दे । जब एक साल के फ़ाक बर्दारत करनं 
ल्गेगे, उस वक्त एक चीज जाहिर होगी, ओर उसके मुंह मे सापि जसी चीज 
होगी, जो मृह में दी जायगी ओौर फिर कभी खाने की इच्छा न होगी । 
बोले, जिन दिनों मे इस फ़ाक्राकशी की रियाजरत (अभ्यास) करता 
था ओर भूख की गरमी से मेरा पेट सूख गया था, उस वक्त वह सांप जाहिर 
हुआ । मेने कहा, ए अल्लाह, मे वास्ते ओर जरीआ से हरगिज् किसी चीज 
का ताछिब (इच्छक ) नहीं ; पर जो कुछ देना चाहे वह्‌ बिला वास्ता, बिना 
किसी जरीआ के सीघे अपनी ओर से दे तब एक तरह की मिठास मरे 


मेदे में खुद ही पदा हो गई जो मरक (कस्तूरी) से भी ज्यादा (अ | 


ओौर शहद से भी ज्यादा शीरीं (मीठी) थी । पर वह्‌ राज्ञ (रहस्य ) 
मेरे हलक (कंठ) से जाहिर न हुआ ।'` 

फिर नदाए गवी (आकाश वाणी ) आई कि अबुल हसन हम तेरे किए 
खाली मेदे से खाना ला्यंगे ओर प्यासे जिगर से पानी देगे । ओर अगर 
उनका हुक्म न हुआ होता तो मै एेसी जगह से खाना खाता ओर पानी पीता 
कि किसी तरह दुनिया को उसका हाल मालूम न होता । 

हसन की जीवनी सबसे अधिक लम्बी है ओर उनके उपदेश भी बहुत 
है । इसलिए उनमें से कुछ का सारांश ही यहाँ दिया जा सकता है । अपनं 
सम्बन्ध मे उन्होने जो कुछ अभिव्यक्त किया है उससे उनकी निर्भीक- 
ऊंची उडानों का आनन्दमय आभास भिक्ता है । उदाहरणार्थं, एक जगह 
कहते है कि उल्माए नेशापुर के सामने एक बात कह दू तो सब वाज कहना 
छोड दें, भिम्बर पर न चढ़ । 

उन्होने कहा है कि जब तक मे सिवा अल्लाह के दूसरों को भी देखता 
रहा हिज मेने अपने अमल (कतुंत्व) मे इषलास (निरछलता ) नहीं 
पाया । लेकिन जब मेने खल्क को तकं (त्याग) करके सिफं अल्लाह्‌ की 
ओर देखना शुरू किया तो मेरे अमल मे इरूलास बगेर मेरी कोशिश के 
पेदा हो गया । 

उनका कहना था कि दिन-रात में चौबीस घडियां होती है ओर वह 
मेरे नजदीक एक दम के बराबर है ओर यह दम जो चौबीस घडो के 
बराबर होता है, वह रोज़ है । जब मेँ हकर (सत्य) के साथ होता हं, मेरा 
संबंध खल्क के साथ नहीं होता । अल्लाह ने मुञ्चे एेसी हिम्मत अता की 
है कि अगर मे एक कदम अपनी हिम्मत से रुं तो उस मुकाम (स्थान) 
पर पहुंच जहाँ फरिदतों की भी गुजर नहीं । ्‌ 











बल. हस्तै .लिरक्रानी श 


बोले--हर सुर्बह"-को अगलिमे. ज्ञानी }-इत्म (ज्ञान). की, जाहिद * ५ 
{त्यागी संत) जुहद (संयम) की च्यादती (अधिकता) ,अल्लाह्‌ से" तलबः 
(माग) करते ह केकिने मै हर सुबह एेसीःबात्‌ तलब करता ह जिसमे किस 
मुसलमान (ईमानदार) भाई को खुशी शौर मुसरत (सुख-चेन ) हासिरप्टौ 1 

ने यह आवाज सुनी+ “ए "अबुल हसन, समरे हुक्म-को-मान कि. मँ वह्‌ 
जिन्दा हूं कि जिते कंभी मौत नहीं ओर अगर त मेरे हुक्म कोमानेगा-तोःमे 
तुश्षे वह हयातं (जीवन). दगा जिसको कभौ मौत न होः] 

बोले,.अल्लाहुं कौं तरफ जाने के रस्ति बहुत है, जितनी मखलूकर अल्लाह्‌ 
ने प्रदा की-ह बस समज्ञो उतने ही रास्ते है । हरः मखलृकअपनीं कुवत 
जओौर कूदरत की -हृद तक उसकी तरफ "जाताहै ओर भे हूर रास्ते से गया 
केकिन किसी रास्ते को म॑ने खाली न पाया"बत्किं हर रास्ते. मे एक मखलक 
को चरते दखां । मंन दुभा की किमू वह्‌ शाता बता जिसमें सिद, तेरे 
ओर मरे दूसरे की गुखरन हौ । मम ओर अन्दोह्‌ (कष्ट---गोक ) करा रास्ता 
. बताया कि जहाँ कोई जा नहीं पाता । 

गरम ओर अन्दोह्‌ में शुक्त करने वाला अल्काह्‌त्का करुबं (समीपता) 
बनिस्बत (अपेक्षाकृत) ओरों के बहुतं जल्द हासिरु कर सकता है । बोले 
“मुञ्चे तन्हाई (एकांत) से आफियतं (सुख चन) ओर खामोशी (मौनः) 
से सलामती (सुरक्ना) हासिल हुई! अल्लाहः के नङदीक-मदं वह्‌ है जिसे 
खल्क नामद खयाल करताहो भौर जो सलख्स.खल्क के नजदीक मैदं है 

अल्लाह्‌ के नजदीक 'नामदं है । जन्नत ओौर दोजख न हो तो^पता चले कि 
अल्लाह्‌ के प्यारे कितने ईह ।” 

अल्काह्‌ के साथ हूर अर्भर मे रास्ती अख्तियार" (सच्च 

धारण करना) करना .जवामेर्दी हं । बोे--जिसने हर आर्म.मे मुञ्च 
चिदा देखा. वह्‌ वायज्जीद थे । दूसरी जगह कहा--जहां* बायज्ीद क 
अदेशा यानीं चितन - पहुंचा है वह मेरा कदम पहुंचा है । बोले-~मेरे 
पासं मल्कुल मौत (यमदूत) को न भेजना, मे अपनी जान.उसे न दुंगा 
जान मन उससे नहीं तु्षसे पाई है । तेरी दी हुई जार्नमे ओौरकिसीको 
नहीं दे सक्ताः) 

बोरे--मने तमाम पीरों की च्िंदमत की रछकिन किसी को अपना 
उस्ताद नहीं बनाया क्योकि मेरा उस्ताद मल्खाहुताखा .है। जो 

शख्स दुनिया का तालिब होता है दुनिया उस पर हाकिम होती है । फ़क्रौीर 
चह है जो दुनिया गौर आशिरत (परलोक) से सरोक्रार नःरखे। जो 
नपस (प्राण) बन्दे से निकल कर अल्लाह तक जाता ह वह नपस 
आसायिद (समृद्धि) देवाह 1 जिसक्रौम में से-खृदा किसी को सरफ़राज् 
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(बलिदान) करता हं उसके तुफ़ल में अल्लाह तमाम क्रौम को बहश 
देता ह । | 
` बोले--सूफ़ी मिस्ल उनके होता है मगर सूफ़ो को आफ़ताब की जरूरत 
नहीं होती इसलिए किं अल्लाह खुद च।द-सितारों से ज्यादा रोशन ओर खुद 
उसने सूफी को आफ़ताब की तरह रोशन बनाया है । ओर कहा--जिते 
अल्लाह राह दिखाना चाहता है उस पर राह की दराजी (दूरी) कोताह 
(कम) कर देता है । अल्लाह के दोस्तों का खाना ओौर पीना अल्लाह का 
जिक्र है । अल्लाह ओलियों (त्यागी संतो) के दिल को नूर की. बीनाई 
(दृष्टि) देता है ओर होते-होते वह खुद हौ उनकी बीनाई बन जाता है । 
बोले--बन्दे से अल्लाह तक हज।र मंजिल है । इन मंजिलों मे अब्वल 
मंजिल करामत है। जो बन्दे कम हिम्मत होते हैँ वह वहीं रहं जाते हैँ आगे 
बढ़ नहीं पाते । आ ` के मृक्रामात (स्थानों ) से महरूम (वंचित) रह जाते 
है । कहा किं आलमे गं ब (अदृश्य लोक) से जरं के बराबर इर्क्र आया ओर 
तमाम प्रमियों के सीने को सूंघा, किसी शख्स को महम (ममेज्ञ) नहीं पाया 
ओर वापिस चला गया । 
कहा--हर संकड़ में एकं कामिक पेदा होता है । अल्लाह के एसे बन्दे 
भी हँ जिनके सीने के गोश मे इतनी वसअत (विस्तार) है कि उसके सामने 
जमीन-आस्मान की वसत भी बेक्द्र है। जिसे सिवा अल्लाह के दूसरे 
की मुहब्बत है वह कितनी ही इबादत करे, क्रबृल नहीं होती { ओर 
कहा-- चालीस साल से तुम मृ्नमें ओर मेरे दिल में जुदाई है। तीन चीजें 
मुरिकल है; हिफाजत अल्लाह्‌ के भेद को, हिफाजत जुबान की बदी (बुराई) 
से ओर हिफाजत पाकीजा (पवित्र) अमल (कमं) की। 
कहा--बन्दे ओर अल्काह के दरम्यान न्स से ज्यादा कोई हिजाब 
(पर्दा) नहीं 1 सभौ अच्छे लोग उसके (नपस के) शाकी (शिकायत 
करने वाला) रहे हैँ हालांकि खद रसूल नें अल्लाह से उसको शिकायत 
कीरहै। कटा--शोतान दीन को इस कटे खराब नहीं कर सकता जंसा 
आलिमो हरीस (ज्ञानी कितु लोभी) जहिदे बेअमल (अकमेण्य त्यागी ) 
खराब करता है। कहा--सबसे बड़ा काम अल्लाह का जिक्र है। कहा-- 
मोमिन कौ जियारत (दर्शन) का सबाब (पुण्य ) हजार हज से ओौर हजार 
दीनार कादानदेनेसेभी ज्यादा दहै, 
बोले--जब तक अल्लाह तुञ् दन की तौफीक (सामथ्यं--शक्ति) 
नदेतूउसेन दृढ; क्योकि वह्‌ तौफीक्र नहीं देता वह तमाम 
जिन्दगी दढा करे, कभी नहीं पाता । जो बन्दे अपनी इज्जत अल्लाह की 
राह से मिटा देते हँ वह्‌ अक्लाह की इज्जत से ओर भी अजीज होते हैँ । कोई 
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अरलाहं को दिल के नूर से, दोस्त यक्रोन के नूरसे अरि जर्वामदं मानी (अथै) 
केनूर से देखते दँ । कहा-जरहा मै जपने को नं देखो, वहीं अल्लाह्‌ कोः देवा । : 
हर ववत ओर हर मृक्राम पर इस तरह अल्छाहै-को मौज्‌द.जान कि तेरी 
सुद्र वाकी न रहे गौर जवतकं तेरी खुरीःवाकौ रहेगी? हगिरज “तुकषे;उसंकी 
हस्ती भालूम न होगी । अमल वही अच्छा है जो तेरे पदं मेकोई्गर करे। 
आविद को इवादत ` तीन किस्म कीः है--रतौभिते णन, ^(धर्मीप्ासना ), 
तैअतेजरुबां (रागोपासना), ताते फिक्र (मनोपासना ) 1 .माफते -इखाही 
आदरो (दिखावे की } इवादैत या चिवास-से हासिरु नहीं होती जो एसां 
दावा करता दहै; वह लूला ई । क 
एक बार अल्लाह को यादकरना, हजार तलवार मुहे पर खाने से ज्यादा 
सस्त दै । दीदार (ददन ) -उसका नाम.है कि चिर्वा खुदाके किसीकोन 
देखे { कम हसो, ज्योदां रोया करौ ओर कर्थ सोया करो । जब-तू अपनी 
हस्ती अल्लाह को देकर फ़ानी होता है तो अल्लाह तुञ्े अर्प॑नीः हस्ती"मे एसी 
हस्ती{अतां कररता है जिस्रकी फए़ना (क्षय) नहीं । पने अल्लाह्‌ क्रा दोस्त 
बन ताकि क्रयामत में तदी खुशीःहो भिस्ल उस मुसाफिर के, -जो मंजिल 
पर पहुचे कर अपनं दोस्त को देखता है 
जिस दम मे बन्दा अल्लाह्‌ से शाद (आनंदित) ही, बरसके. रोजे- 
नमाज्ञ से कही ज्यादा अच्छौहै। जौ मोमिन किकी को हानि.नहीपहुंचाता 
वह्‌ गोयाउतनी देर रलं की-संगत मे रहा ओर जिस दिन वह कष्ट पहुंचाता 
है उस दिन की उसको पूजा को अल्लाह स्वीकारं नहीं कर्ता 1 सच्चे 
मोमिन को खुदा पाक दिर गौर सच्ची जुबान देता-है। सूफ़ी-वह नहीं जो 
याट पहनता है न्नीरजौ खाता है क्योकि तब तों ऊनेवारे अरिं जौ खाने वाछे 
जानवर सूफी हीते । सूफ़ो वह रै, जिसके दिल में सच्चाई ओर-अमलमें 
इख्ठस्‌ है ! 
चाीस साख से बेंगन खाने ओर एकं घृटं ठंडा पानीःपीने कीः उनकी 
इच्छा थ.) मगरन यह्‌ खाया न वह पिया) एकृ बारे अपत्रीमांके जोर 
देने पर वेगन खो.खिया ओरं यह्‌ वही दिनं था कि जिस "रात, को, उनके 
लड्के का सिर काट करे कोई उनके दरवाे-पर रब गया थां । जव सुना 
तो बुलन्द आंवांज से कहा- अशक वंह हाड कि हमने, चटाई उसमे इमे 
कमतर चीज न्‌ चनी चाहिये ।' श्र मां से कहा- देखो, मेने पहले ही 
१. उनके कथन -का आश्लय-यह हं कि खवा की +अवज्ञा करके जो 
हाड़ी चट़ाकंर बेंगन खाया,। उसके वदले लडके का सिर फटने से कम 
जूर्मोना ष्या हो. सकता ्ः।] 





७9 ` -सू्ी सन्त-चरित 


कहा था ःकिमेरामाम्‌-उसके साथः फेसा आसान नहीं मृगर तुमने जिदं 
कृरकेः वैगन खिदा ही दिग्रा }. 


~ छंगता है यह्‌ वेग्रन.को .नाफ़र्मत्नी हीः उनके लिए हिाब (पर्या) 
वनन रद4-क्योकि हसन कौ बीवौ ने-जव कहा कि ^दूरकी बाततो जाने भौर 
घर.का जिसे पता नहो; एेसे आदमी को मै वी नही मानती" तो उन्दने 
समञ्ञाया कि जंगल की.व्रटना के वक्त अट्लाहं ने. मेरा ह्िजाब उठा. ल्य 
था शौर त्र की हृत्या. के वक्त मं -हिजाव.म था) इससे ब्रीवौ की शांति.न 
हई ओरं उसने अपनी एक कद, कोटकर पत्रः के सर पर इं दी, तवे 
हसन ने अपनीं दादी के कुछ बाल सिर पर डारू कर कहा, “यह्‌ बो 
हमने.ओौर तुमने मिलकर बोया धा, अब ऽहम्‌ बरावर हए । ¢ 
उनकी -बहूत-सीं सूवितिय उनकी आध्यात्मिक उच्चता का. दिण्दशन 
कराने वाती. । उन्दोले अपनी मौत के बाद भौ अपत्रे मित मुहम्मद निन 
हसनं को उसकी जानकृनी (प्राणु निकलने })के समय .सहायता दी -। उनुके 
मित्रं मरणासन्न अवस््रा मे ˆ अचानक उठ खड हए ओर अदब से कदा-- 


{> 


धसङामालेकुम 4 "" लड़के नं पूछा, “आपु. किसको देखते है ?" मुहेम्मद- 


॥ 


+बिन-हुसंन बोले, “म॑ अदुल ठ्सने कोदेद्वता हं । उनके साथ बृहत से बुजुगं 


ह मौरमुञ्षसे कहु.रे है मौत्रसेन डरो मौत के वक्त आने काजोवादा 
उनो. अपद्री जिन्दगरी मे किया था, वह पूरा किया ।"' 
¦ -एकव्यवित् ने-माकर कहा क्म हरीं पढ़ने ईराक जा रहा हं । -अबृकः 
हसन ने कहा. “क्यन्यिहाँ हदीस पढाने वा कोर नहीं, जो ईराक जाति द्रौ !" 
वह्‌ बोला, "ध्यहां हदीसु जानत्ेवाला. कोई नहीं है ओर वहां कोई मशहुर 
दीस जाननेवारे है ।'' हसन ने कहा, "एक ोमेद हु, -अगरचे. मं -बेपढा 
हं । मश्रर अल्लाह ने सब दतम्‌ मुञर पर जाहिर कर विय हैः ओर हंदीस तो 
मैने खुद रसूल सेः पढ़ी है 1 | 
उसक्तो “हसन कौ बात का विवास न हज । रात को उसनृ स्वप्न 
मे देवा कि रसूर कहं रहै हैँ कि जर्वाँमदं सच्ची ही वात कहते ई । सुबह 
को वहः उनके पासन आया अौर हदीस पटना शरू, किया 1 पट्ाते-पढ़ाते 
हसन कभी-कभी कह बंठते कि यह्‌ हदीस रसूर ने नहीं एर्मा :.दे। वह्‌ 
धुता, “आपको यह्‌ कंसे मालूम हा ¡ ` केहुते, “जब तुम पद्ते हो -तो 
मै“रसूल को देखता हँ ¦ सही हदीस पर वह्‌ खर्‌ होते है ओरं -जो- सही 
नहीं होती उस.पर उनके चेहरे पर शिकन (सिलवट ) पड़ जाती हैँ ।'' 
हसन ओर भव्‌ र्दद नं एकं दिन.अपने खिरके बदले । उनकी हर्त 
"बदर कर एकं दैसरे की-सी होः गई । हस तो सारे लगाते रहै ओर अवृक 
सर्द रात भर रोते रदे । सुबह अनु सईद ने खिश्का वापिस मांगा] बोले, 


~न 
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“तँ ईतना शम बरदादत नहीं कंर.सकैता ।"' हसन ने-खिंरका `देते-हुए कहा, 
“ए अब्‌ सर्हद, तुम मेदाने' क्रयामतं (प्रलयकाल); मेन -जना जबत्‌क मं 
आकर क्रयामत कौ शोर बन्द न-करद्‌ 1. क्योकिः-तुम उसे बर्दास्तिन 
करः सकोगे ।'* ५ " 9 
अनुदःहैसन के जीवन कीएर्क ओर घटना कौउल्छेख. करः देना 
होगा + उनकीः बीवी- मौलूम देता है वर्हुत. तेज मिजाज थीं (शेख अबुल 
अरी सीना जैव उनके दैशेनो को आये-ौर पां कि दकः जवुख दसन्‌ कहं 
है तो शोवी ने बहुत चलाकर कहा, “तु एसे जिन्दीक शौर बुरेजदमीको 
दख कटेता है ? ` मे शेख कौ नहीं जानती 1: हा, मेरौ शौह्र लकंडियां देने 
जंगल मे गया है 1" हज रत सीना जंग मे गये तो देखा किं शेर पर लकड़यों 
का बोक्षरसे चले आ रहे है । बोले, “यह -क॑यौ माक्चैरा है ? बीवी तौ यह 
"कहती है जौर-आप एसे है 1“ ग 
सारी दास्तान सुनकर अवुल.हसन नेः कहा, “अगर मेऽअपनी ववौ की 
तुनंक-मिजीजी का बोच्चं न खींच तोः यह खृह्वार-शेरं मेरा बौ क्यों ढोने 
लेगा ! ” फिर उनको मकान पर लाकर देर तंक बातं कौं । इसके -ब्राद 
बोरे "अंब मुषं मौहरुत दीजिए क्योकि दीवार बनानी है जीर मिट्टो भिमो 
"चुका हूं ।'' वहं दीवार पैर जाकरबेठे हीये कि वसूखो्हाथसे छूट कर 
गिर गरई4 संर्ईदने.चाहा कि उठा कर दे- मगर वह उठे इससे "पहर ही 
बसूखी वुदं-ब-खुद उठकर हसने के हाथ में जा पहुंचो। $ 
का, “बज एसे हँ किं ७० साल मे हुक्रीक्रत.से वाकिफ़ होते ह-गौर 
बाज एसे है जो अपने फजल से दम भरम तमाम ईसरार॑से वाक्रिफ़ होकर 
दुनियां से बेखबर हो जाते है \ . कुछ-लोग.क नि क तवाफ (परिकमा) 
करते हैँ मगर जर्वामदं वहै है कि जो.भल्लाह्‌ की एगानगौः मे तवाफ-करे। 
बोले, “मुसरमान नमाज पदृते हँ भौर रोजे रखते हैँ ममर मदं "वंह 
है जो सौठ सौर तैक इस तरह रहे किं फरितते कुछ न कलिले गौर इसदर्जे 
तक पहुंचने पर भी अल्लाह से शर्माए ओौर उसके साने आर्जिंजौ करः 1“ 
बोले-एेसे भी बन्दे हुःकि जो अन्वेरी रंति मे लिहाफ मोढङरलेटते 
है तौ आसमान के र्चाद भौर सितार्यो की रफ्तार उन्ह दिखाई देतीं हे । 
दुनिया कौनकीं जौर बदी; रजी का उतरना -ओौर फरिक्तोभ्का आना- 
जाना वगो रा सब उन्हूं मलूमे रहती है ।.कहा- डो ताजोम- (शिष्टता ) 
वहत इत्म, बहूतं इबादत, ओर बहूते.जुहद से अफ़ज कः (श्रेष्ठ) है. 1 राहे 
तरब में कदम रखनं वाला विना अल्लाह्‌ कौ मदद केःकामयाब नहीं हौः 
सकता । (संगत उसकी करनी चाहिये जो दोस्त हो ओर ईङवर से" बड़ा 
कोई दोस्त नहीं |). = 
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मोमिन के लिए हर मखलृक्र एक हिजाब ओर दाम (फदा) है । मालूम 
नहीं मोमिन किस हिज्ञाब ओर दाम मे रह जाय । हन्तहाई मतंबा, 
अल्लाह बन्दो को देता है, तीन (१) दीदार से मृशरंफ़ (सम्मानित )हौकर 
अल्लाह कहे, (२) बेखदी में अल्लाह कहे, (३ ) बन्दा अल्लाह्‌ से अल्लाह को 
अल्लाह कहे । अत्ल।ह को जानकर नपफ्स की आफ़त (कष्ट) ओर रतान के 
फरेब से बेखबर न टो, ओर जब तकं शतान के फरेव हैँ, अल्लाह चुप 
है, ओर जब शतान हार जप्ता है, अल्लाह करामत ( चमत्कार) 
उन्स (स्नेह) मे डालता है मगर जःमदे वह है जो किसी पर नहीं रीञ्च । 

बोले-न मेरेदिलदटहै न ज़्टान, न जिस्म, ओर इन तीनों के एवज 
अल्लाह ही अल्लाह है । आशिक खदा को पाता है । ओौर उसको पानं 
वाला सब कृ भूलकर खुद भी गृमहो जाता है । कृ लोग कुरान 
की तपफ्सीर (भाष्य) मे मशगृल होते हैँ । मगर जवांँमदं अपनी तफपषीर में 
मरगृल रहते हैँ । किसी ने पूछा, "मक्र क्या है? " बोले, “मक्र अल्लाह 
का लृत्फ है छेकिन अल्लाह अपनं वचिथों के साथ मक्र (छल ) नहीं करता । 


पुछा, “मौत का खौफ़ है ? "बोले, “मृदं को मौत से खौफ़ नहीं होता । 


बोले-जहां तक हो सके मेहमानदारी मे खचं करो । क्योकि मेहमान को 
तमाम आक्म कीने'मतोंका एक निवाला बनाकरभीखिलादोतोभी 
मेहमानदारी का हक अदा नहीं हो सकता । अल्लाह्‌ को स्वप्न मे देखा 
तो कहा, “मे साठ साल से तेरी म॒हब्बत में म्‌ शल ह ।'' जवाब मिला 
“तुम साठ सालकेहीहो। मगर हम अबद( काल) से तुञ्जको 
दोस्त रखते हैँ ।'* बोरे-एक बार मेनं इबादत की कि मुस्रे मेरी हालत 
दिखला दो । देखा तो टाट पहने है । पछा--क्या यही ? कहा--हां । 
पूछा- मेरी वह मृहञ्बत ओर शोक्र कहां ? जवाब आया--वह्‌ ! वह 
तो हमारा है 

स्वप्न मे अल्लाह्‌ ने पृचछा--एे अबल हसन, क्या त्‌ चाहता है कि मं 
तेरा हो जाऊं । हसन नं कहा- नहीं । फिर पृछा--क्या तू चाहता है 
कितू मेराहो जाय ? कहा-नहीं। अल्लाह ने कहा--जितने भी लोग 
है, सब यही चाहते ह कि.मं उनका हो जाॐं। फिर तेरी यह तमन्ना क्यों 
नहीं स्वप्न मे ही हसन. माक्रल मगर निहायत दिकेराना जवाब 
दे गए । बोले-एे अल्लाह, जौ अखत्यार (अधिकार) तु मृक्चे देना चाहता 
है. वह तेरा फ़रेब है । क्योकि तू दूसरे की मर्जो के कोम नहीं करता । 

किसी ने पृछा--बन्दगौ किसे कहते हैँ ? बोले--अपनी उञ्च को 
नामुरादी (निराशा) मे बसर करने का नाम बन्दगी है। पृछा-बेदारी 
कसे हासिल हो ? बोके--तमाम उच्रको एक सांस से ज्यादा तसनब्बर 
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{कल्पना} न करे । पूछा--्‌ क. (सधुता) का क्या. निद्यान दहै? बोले, 
दिल कारणसारगजानाकरि उसेपर कोईरंग अपना अस्र न जमा सके। 
ओर कहा-तवक्करल -{ईश्वर्‌-इच्छा )} इसका नाम है किं शेर, साप; 
दरिया जौर गाग.सब तेरे लिए एक से^.हो जाय-क्योक्रि-आलमे-तौहीद 
(ईश्वर को एक मानना) मेसब.एक ही ह.। ओर कहा, -मेँ तमाम दिनं 
अल्लाह्‌ से इशारे करता हः .मौर * उसके सिवा ओर कोई खयाल..दिक 
मे आन-नहीं देता । ॐ 
मौत के वक्त कहा--अच्छाहोताकि मेरा दिल. चीर्‌ कर, स्तक. को 
दिखाते. तो मालूम होता.कि अल्लाह के साथ सृदपरस्री-च्छी तीं । 
किसी ने इन्दं स्वप्न में देखा तो पूदा--आपके.म्राथ क्या सलक किया -? 
जवाब दिया--अल्लाह ज मेराएमालनामा हाथ में दिया तो-मेने कहा, 
तु मुञ्ञ इसमे मशगूर करना चाहप! है हालांकि मुक्षपने जो काम्ुए उससे 
पहले ही तु जानता था कि मुञ्लसे ब्रया-काम सरङ्गद (घटित) -होगे ।--यह 
फरिदतों को-दे कि-वह पठा करे भौर मृजञेचटूटीः देः कि सदा -तुक्ष-से दी 
ब्रातं कं ।' ~ „न्द + 


( न्क न कत 


॥ ^ # 
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न, 
शिबली 


आस्मान के रास्ते एक सूफ़ी आकर अबुल हसन के सामने मीत पर 
पर प्टककर कहता है, “मे जुनंद-ए-वक्त हू" मे शिबरी-ए-वक्त हूं ५ \-रेसा 
चमत्कारी -सूफी जिसका नाम जकर ` उसको तरह्‌ "होने का दावा करे 
छसे कमन्सेकम असाधारण सन्त तो मानना ही होगा । `शिघ्ऱी असाधारण 
तो थे ही पर जीवनी-रेखक बत्तार ने उन्दं मन्सुर की-सौ विचारघारा- 
वारा कहकर उनकी , असाधारण श्रेष्ठता को कुछ ओर्‌ भी अधिक 
आकषंक-.बना दिया है 1 ~~ 

मन्सूर की शानदार जीवनी, पठते हए एक्‌ खयाक्‌ आया कि कृरनेवाङा 
कोई जीर नहीं वही एक है, गौर वही, जिसे संसार मे-ऊँचा उठाना चाहता 
है, जिसके द्वारा इूसुरों को प्रेरणा देने कौ उसकी इच्छा होती है, जिसके नाम 








1] 1 सो स्त~चरित 


को यरास्वीबनाकर लोगों के हृर्देय-सिहासन पर समाख्ढ करके युगोयुगों 
तकः सम्मानित बनोए रखने के चिएु उत्सुकं होता है; उन्दँ ही वह्‌ रेसी 
परीक्षाओं मे समुक्तीणं होने के -ख्ए प्रेरित करती है । 
लिवरीः कीः क्रिस्मेतः भेग्वह-न था जो मन्सुरं कोः क्रिस्मतमे बदा 
था वंहःजेल मे तो भेजे गए मगर शहीदो कौ मौत से बच गए ओर खुद 
रिबलीनेहौ इस बात का इक्ररार इस तरह"किया है कि मुह्ये नादान 
{मखं )- समन्नकर लोगों ने छोड़ दिया मगेर मन्सूर को दाना (बुद्धिमान) 
समञ्जकरर सूखी दे दी ¦ -निश्चय ही, इनके विचार अत्यन्त ऊचे ह, सीधे 
इरवर तक पहुंचने की,उनकी तड़प स्तुत्य है । मगर ज्ञानावेक् मे'उनकी कुछ 
बातें एसी है, जो साधारण रूढिवादियो को कष्ट दिये बिना-नहीं रह संकर्तीं] 
एक बार का जिक्र है कि रिवर्छी क जलता ही -अंगांरा हाथे में 
च्वि बड़ी ज्ञान से्धम रहे थे, लोगों ने पूछा, “यह्‌ अंगारा हाथमे क्यो ले 
रखा है 7“ बोले, - मं इस अगोरे से-खान-ए-क्राना को जलाने जाता हू । 
 स्वभावतश्ीं रोग यह्‌ सुनंकरे स्तम्भित रहं गए। क्रावा-खुदा का घर्‌-- 
मुसकमानो कां स्वेश्रेष्ठ "मन्दिरः जहा दुनिया भर के लोग बडी श्रद्धासे 
जियारत (तीथं) को आयं, उस एक मुसलमान जलाने को वात कटै-- 
किरी भी मुसलमान के किए इससे अधिक रोषप्रद बाते भौर क्याहौगी ? 
लेकिन अपने इसं विचित्र विचार का जो कारण उन्होने बताया, उससे 
किसीःभी ज्ञानी-भक्त का हृदय उल्लसित हुए -विना न रहेगा । लोगो 
के पुनं पर वह बोले, “मं क्रोबा को इसङिए जला देना चाहता हं कि लोग 
वासिता भौर जरीभा को छोडकर सीघं खुदा कौ ओर चछ ¦ क्राबा के 
बजाय लोग साहूबे-क्रावा (करावा के स्वामी यानी प्रमु) की ओर मुत्तवज्जह्‌ 
(आकृष्ट ) हों ।* इसी विचार -को केकर उन्होने एक दिन एसी ही एक 
बात ओर भी की--दो जलती हुई ल्कडियां लिये घूप्न रह ये । 
देखने वालो ने पुछा, `ये जलती हुई लकडियां आप क्यों लिये हुए हँ £" 
बौले; “मं. इन लकडियौ से जन्नत (स्वगं ) ओौर दोजख (नरकं) दोनो को 
जला. दुगा, ताकि.लोग बिलना किसी सबब के अल्लाह्‌ कौ इवौदत करे । 
बात“निहौयंत माकर -थी> ओौर अभिव्यक्त भी बड़ी ही नारकीय शेरी 
मे.कीं गई। निष्काम, निभेय ओर निलेभि भक्ति ही सच्ची भक्ति है मगर 
अक्सर कोग इबादत की जानिब रागिव (आकर्षित) होतेर्है या तौ 
दोजख के उरसेया जक्नतके रखोभसेओौरय दोनों ही विचार टीक नहीं। 
शिवली, कहते. हैः अपने प्रारम्भिक जीवन मे निहीबन्द के अमीरथे 
ओर उनके मन मे संसारी जीवन से विरक्ति खणीफ़ा के दरवार म एवौ 
घटना क देखंकर अनायास ही ₹त्पन्न हुई । खलीफा ने सक दरबारी अमीरों 
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को एक-एक खिलअत, अत्रा (भेँट ) की + जव रोग-जाने छगे.तो -दं वयोम 
से एक अमीर को छींक आयौ मौर उसने खली की.दी हुई खिलञ्जतःको 
आस्तीन्‌ से नाकं -साफ़ कर री । -खलीफौः ने यह देखकर उसे बुलाया 
चिलत छीन-~-खी ओर उतने गरही -से. उतार दिया । ˆ र 
खलीफ़ा की -दी हुई खिलअत पहने. .शिंबली न्ने "यह. संव-माजरा 
देखा तो उनकी -आत्मा जाग उठी.। वह खरंलीफ़ौ -के प्रास.जाकर बोक्ते) 
“त्‌ मखलृक्र है आर नहीं पसन्द केरता कि कोई तेरी दीशहुई खिल्त्र कौ ` 
बेअदबी (अपमान) करे । त्रन वह्‌, जोःदोनों जहान्‌ का माक्िकः है; कन यह्‌ 
पसन्द करेगा कि उसकी दी हुई दोस्ती भौर मारिफ़ंत (परिचय) की 
चिलत को मखलूक्र कौ खिदमत में मला कं जबकि यहू-जािर है कि 
` उसकी खिलअत.के सामने तेरी खिरूअत्त की कोर कीमत नही. 
नि यह कहकर उन्होने खलीफा कौ दी -हुई. वह्‌ लिअट्तं खरोफा- को 
परिस कर दी ओर्‌खर्‌ न जाकर वह्‌ सीधं -खं र.निसान नामक सन्त्‌ को 
शरण मे पहु" ओौर करु -दिन्‌ उनक्री संगक्त मे रहकर "उनसे यथासम्मव 
लाभं उठाया. ओर फिर निसाज ने ही उन्हं अपने, जमाने के प्रसिद्ध सन्त 
चूतंद बगरदादी के*पास आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने ओर्‌ -उन्ही के 
यहाँ रहूते^हुए तपदचर्या ` करने भेज दिया ।. | | 
रिबली जब जुनद के पास पहुंचे ती कहा, “लोगों न आपके पास. गौहरे, 
होने का पत दिया -दै 1 यदि बह्‌ श्हात्नी गौहुर, आप-मरे. हाथ बेचना चाहं 
, तो बेच दें मौर बचना पसन्द न करे तो यो ही विना.मूल्यं के.मुञ्षः .अता करने 
की नवाजिश्ञ करे 1 जनंद बोले, “यदि म इस्‌ मौती-क्रो बेच तो.तुम उसे 
सूरीद नहीं सकते क्योकि तुममे वह ताक्रत नहीं कि उसकी कौमत चुका 
सको।ओरनोमंतुम्हयोंही मुप्तमेदेद्‌ तो तुम उसकामूल्यनु समञ्च 
सकोगे क्योक्रि जो चौज मुफत.मिल जाती है हग्िज उसू्री नर मे उसकी 
कोई बक्रअत (म्रहत्व) नहींहोतीहै! ~ ,~५ >» ~ ॐ .+ 
जुनद के कथन का आज्य यदह थाः करि जिसके किए मेहनत. कृरनीःपड़, 
ओौर-रम्बी अवधि तक साधना-करनरे ओर सुदीघं परिश्रम" के" पर्चात्‌ जो 
चीज प्राप्त होत्री है, मनुष्य को उसी के मल्य क्रा यथार्थं ज्ञान होता दै 1 
इसलिए यदि चाहृते.हो किं वह्‌ मुक्ताफल तुम्हूं भिङञे तो.तौहीद (अदरंतवादः) 
के समुन्दर में इवकर फ़नाफ़ित्लाह हो जाओ । ईश्वर सब्र ओर दन्तज्रार 
कै-दरवाजे तुम प्र खोर देगा+ जब धेयं ओर प्रतीक्षा के दरर. को तुम पार 


१. -राज्य कौ ओर से सम्मानाथं. दिये जानेवार. वस्त्र.जावि,ओं तीन ` 
से कम नहीं होते । 











- ` ७६ । सूफ़ो सत-चरित 
क तर्ब वह गौहुर हाथ आयगा मौर तुम अपने अभीष्ट उदर्य तक 
रप्‌ 1 र > । 

हिवीं ने पूछा, “अवं मे केा क.? ” जृनद ने इसके उत्तर मे जो 
एकं लम्बी, कष्टमयी,.अहन्ता को क्षीण -करनेवारी साघनोओं कौ सूची 
उन्हे 'बतीई उसे' पद्कर"उपनिषद्‌ के एक ऋषिका ` स्मरण हो आता है । 
उन्होने अपुने शिष्य को भिक्षा लाने का आदेशं दिया परे जब वह भिक्षा 
भीर्गकरः छता तौ सबक लेते ओर उसे खाने कै कुछं न देते 1 गौएं चराने 
कै अदेशं दिया पर दूध पीनः के लिए मनाकरदिया। य्ह तक कि 
बछ्ड़ दुं पीते समय. जो फन छोड़ते उसे भख से व्याकुल हो “जब पीने 
लगा तो उसे-मी" निषिद्ध कटः दिया । ` 

जनंद नेःशिबली' कौ पहले तो एक साल तक गन्धक वेश्वने का आदे 
दिया ^+ फिर कहा, अब तुम एक साल तक दरथूजागिरी (भिक्षा-वुत्ति) 
करो, 'गौर इस तंरंह्ःपरः कि किसी चीज-के साथ मशगरृ (आसवित)" 
नहे † -सिर्बली नः एसा हीं किया, यहां -तक "कि बेगदाद के हर 'मोहत्ले 
मे जाकर उन्होने दरयूजौगिरी "की, मगर किसी ने उन्हूं कक न.दिया । 
दिबली ने सनद कोःजवअह हांक -युनीयां तोः उन्होने हंसकर कहा कि अन्न. ® 
वुम्हं पता चरु गया न कि दुनिया कौ नैज्रर भे तुम्हारी कितनी क्रीमत है ! 
बेहतर है, तुमः खुदं उससे अपना दिर्ल न लगाओ | 

इसके परचात्‌ जुनंद-ने शिवली से कहा, "देखो, तुम एक मुहूत तक 
निहाबन्द के "हाकिम रहे-हो । बहती को तुमसे इञा (कष्ट--यंत्रंणा 
पहुंचीं होगी 1 इसलिए बेहतर है तुम वापिस रनिंहांबन्द जा ओौर्‌ एक- 
एक आदमी से मिरुकरं उससे अपनं कसूर माफ़ करांभोः। शिवली ने 
वहाः जाकर हैरघरे के मदं-ओौरत अर“लुड्के से माफी मोगी । मगर 
एकं व्यवित उसं समय वहाँ था नही, `उसेके-बदले मे उन्होने एक्‌ `लाख 
दिरम दानमे दिये। फिर भी उनके दिल को चनं म॒ पडभौर वापिस आकर 
जुनद की सेवा; मे उपस्थित हुए । 
* एकं व्यक्ति से क्षमा-याचनार कर सकने के बदले मे दिवी ने जो 
एकै-लां दिरम संरात किये थे, रायद्र उसी बातत को लक्ष्य भे रखकरजु नेद 
ने केहा^“अभरी -तुम्हाररे दिल में चानो-शौक्रत की चाट बाकी है। इसलिए 
तुम-एक सार तक भीख.मांगो-।“ रिबैली ने आदेशानुसारं एक सार तक 
मदागरी (भीख) की । भौर गदागरी मे उन्हं को कुछ मिलता वह सब 
. जरुनेद को लाकर दे देते ¡ जुनंद उसे द॑रवेशो मँ वाट देते, उन कुछ न देते-- 
भूखा रते । सार की रभाप्ति पर जुनृद ने कहा, “अब तुम्हे मँ अपने पास 
रगा ।” # 
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एके साकं तकंशिवली शजुनेदे के पास रहे ओौर वहाँ जोःदरवे (संतः 
-फकीर) जुनेद से मिलने अति उनको प्रभप्ैक परिचर्या गौर सेवाःमुमरषाः 
का साराः दायित्वं, वर्षी.से तरहन्तरह्‌ क" केषौरियों पैर-कसे जानेवाले 
उनके इसी.दोनहुर शिष्य फर धा" अव जैद तै पुछा; “कहो शिबरी, 
चुम्हारे नेफ़स (अहम्‌---अस्तित्व ) का मतंबः(दर्जा ) अवं तुम्हरी, नसो 
मे कितना है ?” शिब॑ली बो" “मे अपने को तमाम खल्कर से केम मानता 
हं मौर कभं देखतो हं ।* सन्तोष के स्वर मे जुनंद बोले, “शिवली अवः 
तुम्हारा खुदां दोस्त होः गयौ 1" । 
` कीरो जीवन ओर 'दीवनिपनः का “कुछ दामननचोरी का 
साथ दँ) एक समय था जब शिर्वछी का यह हार था कि कोई 
उनके सामने अल्लमह का नामः केतौ तो उसका. मुंह मीठा कर देते 
भीर हरमशौ शकर का एकः जखी स (जमाव) साय मे रखते। बच्चों 


को कंटते ताकि `वे उनके सामने उल्लास अौर उत्साह के साथ ईर्व॑र 


का नाम -उच्चारणः करे । अल्छाह का नाम ऽनके दिल कोइतना 
प्यारा -ल्गताः कि कुछ दिनों मे उनकी, यह हालत गई कि 
जब कोई उनके सामने अल्लाह्‌ का नाम लेता तो वह्‌ उसे अरार्फी 
भेट करते । मगर दौर पलटा. ओर रोगों भे देखा -कि वह नंगी 
तलवार लिये -घूमतै भौर कहते, “भो.अल्लाह का नाम देगा उसका सिरं 
कट रंगा । । वि 
छोगो नं पृछा, “ए जरत, यह्‌ क्या माजरा-है ? एकं वक्त थो किं 
तुम छग को शकर बांट॑ते थे, फिर जो-अल्लाहु. का नाम केता तुम-उसे 
अशफ देन लगे; अब तुम नंगी तलवार च्य सिर काटने कौ वातः कहते 
हो 1 शिवली ने जवाब दिवा, “तव मे सम्गता था किं खोग अल्लाह्‌ 
का नाम मृहन्त सेके ह, हकोक्रत ओर साफ़ंत आशना है (सचाई 
भौर साधनं अर्भिं्लता पर पनपते है); केकिन अव-मालूम हुमा कि 
काद्टिली ओर गफ़ल्त से यह लोग उसका नाभ ठेते हैँ सिफं इसिए कि 
इसका हं रवते हो मया है भौरं मे इसे बेजा सेमन्नता हं कि"को उसका 
पाक नाम काहिरी मौर गफ़रकुत से छे" । 
कहते ह्‌ कि पहले उनका एसा अभ्यास याकि जर्हां कहीं मल्ला का 
नाम छिखा देखते तो उसे चूमते, उसकी ताजीम (सम्मान) करते । एक 
बार गृबी आवाज सुनी, “त कव तक- इस्म यान चाम के सोथ ` मशगूल 
(व्यस्त) रहेगा ? अगरं तर्ब है तो नामवारे को तरव कृरः।“ यहुःसुनकरः 
, उनके दिक्‌ मे शौक्र कौ आग-सी लं गई ओौर इरके-इलाही के.दीवानेपन 
भे आकर दच्ले ( बग्रदाद्‌ के नीचे बहने वाङ नदी ) मे कूद पड़े पर 
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कोई एसी छहर गाई कि उसने उन्हं .खाकरः साहिल (तट) को 
सौप दिया । | 

१ दर्ले क पानी. से वहु भाग बुद्ञी नहीं गौर आग को आगसे शांत करने 
क छलिएष्वह जरती आगमे कूद पड़; पर्‌ः आग ने उनक्रा बाल भी्बाका न 
किप्रा। कटूते है. कि उनका वह्‌ दिङ़्ो जनन (प्रागलपन> उन्ह्‌ जा-बजा 
(जगह-जगह } -लिय-्यि घूमा 1 :करभी. वह "पहाड़ मर से कूदे, कि. यह्‌ 
ज्जिन्दगी जिसकी. है, उसे ही सौप दे गौर कभी खुस्वारः दरिन्दो ( ह्सिक 
जंतुमो ) के पास पहुंचे पर वह्‌ हमेशा सहीन्सकामतं ही वापिस आयः ॥ 
भप्वावेश मे वह न्नीखं कर कहते, अफसोस है एसे शख्स पर, जिस्रकोन 
पानी ने डबोया; न्‌ आग ने जलाया, न परिन्दौं ने फाडा ओर न-पटाडइने 
गिराकर मष्टा 1" ,अपनी इस द्दभरी पुकार पर उन्ं जवाब सिला, 
“मज्रतूल-उन्हकर ला भक्रतला गदे ।" शरेबीमावाज् ने रिबी कौ 
भ्रां बातं ब्रताई कि जो अल्लाह्‌ का मक्रतूल-यानीं मारा हआ रहै, 
उसे सिवा शर्छाह के दूसरा कोई .मार नहीं सकता । 

3 `क्िबली जब क्तंदखाने में थे तो गु रोगःउनके पास गये । -पूछा, ' तुम 
कैन लोग हो ?” लोगों ने -जवाब दिया, “हम 'सब आपके दोस्त ह +" 
इस पर शिबली ने पत्थर उंठा-उठाक र्उनकी तरफ फेकना.शुरू किया ओर 
वह्‌ सब भाग खड्‌ हुए । शिवली ने.कहा,“तुम रोग कंमे मेरे दोस्त हो कि 
भेरी बला (आपत्ति) पर सव्र (संतोष) नहीं कर सकते ! उनके इस कूथन 
से.बडी सुन्दर ओर मा्िक-ध्वनि निकलती है कि जो लोग ईदवर-ङ प्रमी 
होने का दावा करते हैँ वह बड़ रूढे हँ यदि उसकी भेजी हुई मुसीबतो को 
भी वह्‌ प्यार नहीं क्रर सक्ते । + | 

लोगो के दिल मे अपनी बात उतारने कौ उनकी शली मौलिक जरः 
मार्मिक प्रतीत -होती है. काबा. के लिए, अंगारा ओर.दोजख ओर जन्नत 
को जलाने के विचार से" दो.जलती र ककडययां लेकर निकलना तो 
अजीब हैही; -पर ईद केः दिन, -जव कि दुनिया भर के मुसलमान खुशी 
मनाते है, .सियाह मातमी लिबास पहनकर सड़क पर आकर खड़ा हो 
जाना भी कुछ कम अजीब न॒ही र्‌ । 

पूछने पर क्रहा, “मेने सलक्रतं के मातम मरं सियाह्‌ ल्विास पटना । 
वयोकिं उसका दिल भर गया है ओौर वह अल्लाह से गाफिल है 1 दस्वर` 
क्री प्राम्तिके किए जो संकेत पीछे आया है.उसका उल्लेख रिबटीः क्री-एक 
सूक्ति मँ-भी मि्ता-है.। वह्‌ कृहते दै,  सूफी उस वक्त होता है कि जब 
तमाम खंखक्रत को -मिस्क-अपने इयाल(संतान) कै समन्ञकर सवका बार्‌- 
बर्दारं (श्रारवाहकजि्मेदार ) हो ।* जौ अपनी चोट से चमककर उसके 








श्वकः 
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दरबार मे पहूचता है वह दुमिया की चोटों से चुटलहोकरतौ तीर को तरह 
सीधा, जिना इधर-उधर देखे, सवं दुःख-मंजन परम-पिता प्रभु की भोर 
जायगा 1 

जब मन में श्रद्धा उतनी तीव्र है नहीं जितनी कि होनी चाहिये तब 
उसका आदवान कंसे किया. जाय ? इस मार्मिक भ्रदन का उत्तर गूर-रिष्य 
के रावित्पू्णं ओौर स्मरणीय सम्बाद्‌ से निकलता है] बुनेद 
एक बार पूछ बैठे, “जव तुरम्‌ यदे-दलादही (-प्रभु-स्मरण } मे सिदुक्र 
(सत्यता) ओर अहछ्यित (योग्यता). हासिल नदीं तो क्यौक रभउसकी 
याद करते हो ।" शिवली बोले, “मेः मजा (कल्पना). से-उसको हस कद्र 
याद कर रहा ह कि वह मुञ्चको हकीकत ( सचाई) से एक बार याद करता है ४ 
शिवली का कहना था किं जव मेँ सच्चे जी सेः उसे याद नहीं कर सकता 
तो जंसा कुछ मेरा मन है उसी को लेकर्‌ उनकौ याद करता हं मौर तब 
दया करके एक बार वह मुशे हक्रोक्रत. की नजर से देखते है । 

कहा जाता है किं शिवली ने जब तपस्या प्रारम्भ की तो नींदनं भये. 
इसङिए वह अपनी आंखो मे नमक भर ख्या करते ये ओर ङिलनेवालों 
ने लिला है कि थोडा-थोडा कर सात मन नमक उन्होने जपनी भासो मे 
भरा। किसी ने यह्‌ कहकर मना भी किया किं अपु नाबीना (अघे) 
हो जायंगे ! बोचे, “कोई हज नहीं जिसकी तलाश है वे जाहिरी (प्रत्यक्ष) 
आँखों से पोशीदा (ओक्षर) है 1 ` 

इसी तरह की उनकी एक गौर आदत थी । साघना के किए गुफा में 
प्रवेश करते समय लकदियों का गट्ठा भी ठे जाते ओर जब दिल जरा भी 
इधर-उधर होता तो एक कड़ी निकालकर उससे अपनं-मापको मारते । 
यह तक की वह्‌ टूट जाती तो दूसरी.निकारकर उससे मारना शुरू करते । 
, एसा भो अक्सर होता कि गदट्ढे की तमाम लक्यां टूट ज्ञातीं तो अपने 
हाय-ैरो को दीवार पर दे-दे मासत्ने। आँखों मे नमक भरने बदल म 
अल्लाह्‌ ने उन पर तजल्ली (तेज--प्रकाश ) मेज कर कहा, “भ सोता है 
वह मुभ्से ग्राफरिल है जौर जो ग्राफ़रिल है.वह्‌ मह॒जव (शर्मिन्दा) है ।“ 

एक बार चिमटी चयि वह उससे अपना गोडत नोच रदे थ जुनेद 
ने पूरा, “यह क्या करते हो ?"" बोङे,“इसङिणए मेने इस काम को इद्तियार 
किया कि शायद इससे मल्ले एकदम अमन (चन) "मिले 1 

हर गृर अपने मुरीद {शिष्य ) को हालत पर नजर रखने को जिम्मेदार 
होता है भौर सनद इसे अच्छी तरह्‌ समदते ये । एक बोर जुनेद के मुरीदो 
न शिवली की तारीफ करना शुरू की. कि सिदक्र (सचाई) ओर सीक्‌ 

[गन्‌ ) ओर आरी-हिम्मत (साहसी) में इनकी मिस्क (बराबरी) 


हि 
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नहीं । जुनद ने उन्हें 'रोककृरः कटा, “^तुम -ग्रख्ती पर हो, शिबखी मर्दूद 
(बहिष्कृत) ओर अर्ह से दूरं है ! "तुम इसे मजकिसि से" निकालकर 
बाहर कूर दो 1, क्योकि यह इसी कायक है ।' गर के अदेदान्‌सार मुरीद 
ने वहाँ से-हटाकरर बाहर कर .दिया । 
तव जनक बोले, "तुम्हारी तारीफ उसके हकर मे मिस्ल तलवार क 
थी कि जो तुमने उस पर खीची थी । अगर जरा भी उसका असर उस पर 
होता तो उसका नपस सरकंडा (उहंड ) बन पाता ओर वह्‌ हकाक (नाश्च) 
हो जाता। तुम्हारी तारीफ से तो सौ दजं अच्छी मेरी हिजो (तिरस्कार) 
थी + इसलिए-किं मेरी हिज ने ढाल बनकर उसे हलाक्र होने से बचाया" 
किन्नु अपने इसं रिष्यै को वह्‌ कितना ऊँचा मानते थे यह्‌ मी देख छना होगा : 
रिवली रोया करते ये। जंनेद बोले, “अल्लाह्‌ ने अमानत सौपी, लयानत 
की चह हई तो होनी, (रोना-धोना) मे मृन्तिका किया- क्योकि , 
रिबरी दरभ्यान खरक 'एेन भत्लाह" हैः अर्थात्‌ रिबली "इस सृष्टम ` 
अल्लाह के सदस है 4 
रिबली ओत्म-निरीक्षण मे बहत संजग रेहते थे 1 एक बार उन्हें 
अपने नये कपड़े उतारकर आग मे जला दिये । छोगो ने कहा, “शरीयते 
(धमंश्ास््र) मेँ माल का बिला वजह ज्ञायां करनां जायज (उचित) नंहीं । 
शिबली न उत्तर दिया कि अर्खाह्‌ ने-कुरान-शरीफ में कहा है किं जिस परं 
तेरा दिलं माल (आसक्त) है मं उस चीज्को तेरे साथ आग में 
जला दुगाः! ओर इस वक्त" मेरा दिल उन कपडो पर" माद्र हंभाथा 
गौर अबमुञ्ं इत्रत (संताप) हई इसलिये मेनं दुर्नियामे ही इनं 
जख दियं । >= 
„ अब यहां शिवली की कुछ सूक्तियां दे देन ठीक होगा ! शिबलौ का 
कहना "है---अल्लाह से-उन्स रखनेवैौले-का मर्तेवा (दर्जा ) अल्कह 
के जिक्र (वणन). से"उन्स.रवनेवाले से ज्यादा है । भौर कहां--उन्स -यहं 
है कि बन्दे को अपने से वहति (त्रासं) हो । साद्रिक सच्चा) वह है.जो 
हराम (त्याज्य) कमह मे न रखे । हराम को मुंह मे न रखे इन शब्दो मे 
चोख्च है ! निरचय ही जो सच्चा है वह्‌ हराम ची नं तो खायगाही ओर 
न अरो" बात हीं जबान,से बोलेगाः। 
केटा--अल्लाह्‌ के साथ कलाम (वाणी) मे गुस्ताख -(अशिष्ट ) 
दना ईन्विसात (विनाशकारी) -है । लोगों से उन्स करना इप्छासं (दरि- 
द्रता) को अलांमत (निशानी) है ।"मगरे उसी सांसमेयं मी कहते हैँ कि 
खत्क को मसलहूर्त्‌ (भलाई) को अपनी मसखहत से उ्यादां जानना जर्वा- 
मर्दीहै । कलाम दरेगसल दिल का, कंलाम हुं । कहा--जो सांस बन्दा 


रै 








शिबखो १ 


अल्लाह के किए ऊेता -है"वह्‌ रूए जमीन के "तमाम आंबिदो. (मर्तो ) कौ 
इबादत. (मक्ति) से सबाबमे.ज्य्रु.है - ˆ ` ड ॥ 
कहा--जिसको अल्लाह्‌ की -धाकोजगी'(पवित्रता) ˆ चे इषितयारु 
किया हौ वह मतेब मेःउस शख्स से ज्यादा है जिसको उसकी रहमत (दया) 
अर मगाफ़रत अर्थात्‌ क्षमाश्षौल्ता ने स्वीकारर्किया हौ । जो शख्स अल्लाह्‌ 
से दूर होता हं, अल्लाह भी-उससे हूर हता हं ।.-अल्काह करे तुमं कीग एसे 
ही जागो कि हमेशा उसकी इबादत मे सरग्भं रह्तो-ओौर उससे, जो -गौ र 
है, दस्तवरदार {त्याग दो) हौ जाओ । जो शेख अर्छीह्‌ की. मुहन्बत 
का मुह्‌ हौ ओर सिवा उसकेकिसी' मौर चीज क्राःभी १०४. वहु 
हगिज अल्खाहं कौ, मृहन्बत नहीं करता वैल्कि सच ^पूछछों तोः वह्‌ ऽ 
साथ' मखौर -कैरता है । वि । 
एकः्वाकिपन से.भरी हुई बात-शिबलीः ने यह कही कि जब.अुल्लाह 
वला पर अजाः (पीडा "का अंत) करना चाहता है" तोःबरा {अत्ति 
को -आरिफ़ (भक्तं) के दिर मे जगह देतां है ¦ ईसरके-मनिः यरं हँ कि 
आरिफ के दि में पहंचर्कर बला रह्‌-ही नहीं सकती! वहु अधनी" हस्ती 
(अस्तित्व) को. खों वंठती है । ओर कर्टी--अरिफ वह" है किˆकर्मी 
अपन जिस्म पर एक मच्छर बंठने को ताव" (शक्ति) " न =रखेर्जीर -कभीं 
सातो आस्मानों व जमीनों की पक्क परः उठले-{-रेनों "ने -कंही-- 
कैभी"जआप एसा कहते है कभी; वेसा, यह क्था बात है 2 बोले-कंभी म 
बेखुद ओरं कभी बाखुंद रहते 'हैः। "~ ~“ =? च ~ 2 
. कहा--खूदा क तलब करने (्रमु-अ्भिखाषा ) को-हिम्मत करते 
आर अल्लाह्‌ के सिव रौर किसी कों तवः;कर्रना हेशिज हिम्मत नेही 
बौले--दरवेरों के चार सौ दर्जे हँ मौर उनमे.सबेसे अदन ( निभ्नि दर्जा 
यह है किं अगर सारी दुनिया कमार उसको मि जाय ओर. तमाम जहर 
दुनिया उस माल को खाए तो भी उसको दूसरे दिन के चिए रोजी रखने 
को चिन्तानहो। सिक खुदा के किंसी.चीज से सन्तुष्टं न होने-को फुक्र 
(आत्मतुष्ट ) कहते हैँ । जमय्यत कुल्छी क 'हक्रीकत“कदते हैँ गौर वह 
फ़रदानियत को सिफ़तं है, अर्थात्‌ समष्टि सत्यै-है ओर वेह'व्यष्टि का 
एक गृण है । #॥ | 
कहा--मजकूर के मुशाहिदे मँ (दशेनाभिलाषियों के समहू) उसका 
जिक्र फरामोस (ज्ञान-चर्चा) करना वड़ा चिक्र है । अल्लाह को इवादंते 
(उपासना ) करना शरीयत (षर्म-शास्व) है अौर उसको तेव .करनःग्रौरं 
दर हङ्रीक्रत्‌ उसको देखना तरीक (पुण्य कम) है ¡ उनकी एक "चोज 
भरी सूक्ति यह है--जुहद गेफ़ल्त है । इसक्ए किं दर्निया नाचीज है 
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ओर नाचीज मे चुहद-करना-गरफलतः दैः । भाव यह है--दूनिया..नाचीजः 
है ०य.६७५.१4 ओर से. बेपरवाह्‌ होना भी जृहद अर्थात्‌ सच्चा त्याग 
है 1 "पर जो"इस नाची दुनिया को छोड़ने के लिए प्रयत्न करने ब्रत्ते ह 
वे अज्नानीः हँ । क्योकि नाचौजको चीज मान बेठने की भूककरतेरहै 
ओर फिर उसे छीडने जतिः हैँ । 

मुहम्मद को जव लोग तंग-करने रगे तब एक आयत उतरी, “ए, 
मुहम्मद, तु इन रोगों से"कह दे कि मँ मक्कारो का मक्कार हूं '' अल्लाह्‌ 
का यह्‌ स्वेङ्प"जौर भी स्थलों पर जोरदार शब्दों मे व्यक्त होता है । 
एक जगह आया श्ै-- नहीं बखौफ़ होतो अल्लाह के मक्र से मगर -कौमे- 
जियाकार, अर्थात्‌ विनाोन्मुख पापियों के अतिरिक्त ईङवेर को महामहिम 
माया से कोई भी अपने को निभेय समज्न बेठने कौ बेवकंफी नहीं करता ¦ 

ज॒नद से एक रोख पेट बाजी हो पड़ी । रबी को भावावेश्च से अत्यन्त 
व्यथित देखकर जुनेद ने कहा, “ए शिबी, यदि तुम अपना काम-भल्लाह 
परं छोड दो तो -तुम्हुः. राहत मिले ।“ रिबली ने उत्तरः दिया,“राहत मुज्ञ 
दस्र तरह नहीं मिल्‌ सकती 1. मुके तो राहत उस वक्त मिलेगी कि अल्खाहु. 
मेरा काम मृञ्च परह छोड़ दे 4 यह-करारा ज्ञवाब सुनकर जुनद बोले, 
शिवली कौःतक्वार से -लृहु टपकता है 1“ 

अन्तिम समय शिवली को हाखत्रे अजीव थी । उन्हु लेतान-पर ईर्ष्य 
हो रहीं थी } "अल्लाह “ने उस पर. लानत -{फटकार) भेजी थी न ! माना 
कि-वह्‌ लानतही थी पर दी हुई तो अल्लाह की, थी । -अल्लाह्‌.की यहु 
चिरत तानः ले जाय ओौर क्चिब्रली महरूम ही. रह जाय, कितने -अफसोस 
की वात है ¦ भ्रत्णु उस--अल्लाजंलालह { ईच्वररी-तेज) की- खित -के 
छायक शतान कक हो-सकतां है 1 -लानत की खिलत-के लिए लालायित 
शिब्री-ने-कुकछ-देरं मौन रह कर्‌ क्रहा--इसु वक्त दो हवायें चङे रही है, 
कत्फ की, ओर कह्र की । 

शिबली अपनी अन्तिम राति को बार-बार, देर तक, दो रोर प्रढते रहे! 
जिनका भाव यह्‌ है--जिस धरम तेरी सर्कूनतु (अनंतशांति) हो वह धर 
चिराग का मौहताञज्ं (जरूरत). नहीं । एसी अच्छी-है तेरी कि 
हमारे लिए उसी कौ बाउम्मीद हज्जत काफी है, कोई उस दिन.-कै- लिए 
कि जब ५ -अपनी हुज्जत ( विवादं } केकर लोग आयंगे. । उनकी 
हारुतं भर है यह.सुनकर खोग नमासरे जनाजा पठने के किए आने रगे 
रिबद़ी ने. अपने ही- ग परे एकं गहय ताना मारा । वह बोके-ताज्जुब 
हैः कि चिदे की नमाज जनाजा-पठनं मूर्दो का गिरोह (दल) आया है । 
* किंबली--की प्रेम-मतवाखी रूढि-विद्रोही आत्मा को -मृत्यु-शया पर 
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संघषं करना पड़ा 1-उन्हे घेरे हुए भक्त खोग कह्‌ रहे ये, अब" आप कलमा 
-पदिये--लादा इल्लिल्लाह ! इस परम सुप्रसिद्धं मुसक्िमि मंत्र का अर्थं 
है "नहीं है कोई ओर सिवा अल्लोर्ह के 1” दिबलो ने ठीक्‌ ही उत्तर दिया- 
जबंगरहै ही नहीं तो नी (घटाना) किसंकी-करू-? इसु आरिफाना 
जवाब से रोगों को सन्तोष न हञ्रा | ओर जोदु-देकर बोङे--शरीय॒त के 
मुतृ(विक्र आपको कलमा पढ़ना ही चाहिए । ` सुल्तानेः मुहन्वत्‌ -कहुताः 
है" उ *मे- रिदवेत कनक न करूगा.।'' ,, ~ | 


५ 


त्सर दमी र ¢ 2 7 
~ एकृ~तेज-तर्रार दमी ने बुलन्द आवाज में कहा, . “लूइला इद्लि- 


भे 


स्छाह्‌'' कहियो । शांत स्वर म शिवली ने व्युगं किया--जिन्द कोःमु्दौ 
नसीहत- करने -माया. है । जीवित से उनका अभिप्राय है उससे;जप प्रभु 
प्रम.म सदा जागृत दै ओर मूर्दाहै वह्‌ जोखृदा को भूलकरदुनिया क; 
दिक दे बेडा है.। थोड़ी देर बाद लोगों ने पुछा--अब आपुक्री .क्या हारत 
है ? बोले, मेँ. अपने महवूब-से हाल प्यारेमें रीन) ह्ये गया हूं ।. यही 
उसःवीर पुंगव $ रूढि-विष्वंसी सन्त कै अन्तिम्‌ शुद्द थे, -जिन्हु कृहूकुर वह 
सदा के.क्ए शन्त -हो-गए 1 ~- ~ ~= = नुन , 

„ -स्वस्न्‌ मे एक सन्त ने शिवी करो देखा तो-पूच्छा-मुन्‌किर भौर नकी 
(दो.फरिदते). से-कसु छुटकारा पाया- ‡ ` उत्तर +मिला--नकी, ने , जवः 
मु्षसे पूछा-तेरा रव -क्रौन है .? तब, सैने.कहा- मेरा: घ्रदाः वही -दै 
जिसन भदम्‌-को-पेदा, क्रिया ओौर-जिक्नत्ं तुमे ग्र दूसरे तमाम, फरिदतों 
कोः जन्हं सिजदा करन का.हुक्म दिगा. -तुम्‌ प्रव नृःखव सिजदा करिया 
तो प्रःजदम क पुरत मे.था जौर तुम सबको द्ेखता था नकीरन ने यहः 
सुनकर कहा--इसने तो तमाम ओौरादे आदम.की तरफ़ सै -जृवाब.-दे 
दिय सरौर.यह कह कर चले -गए-। न्क 

एक ओर सन्त ने .स्वुप्न मे+देखकर पूछा--अल्लाह ने आपकेसाखः 
क्या सुक किया । बोले बावजूद्‌ इस बात के किं मने दुनिया मे बहत 
सेः दावे-किये, म, .मटूकाह ने मुक्ञसे करीरं ब्रज मूस (स्पष्टीकरण) न्‌ की । 
मगर एसी एकं बात उन्होने जरूर पकड़ी । मने कभी-कटहा-था कि इसुसे 
वृध व्रिनष्टि ओर कोई नहीं कि मनुष्प्र स्वगं का-अधिकारी, तं समस्चा जाक्रर 
नरक म.भेजा जायु ) -उन्होने कहा {्कि.सवसेःडी.विनष्टि यह हैः कि भक्तः 


मेरे दशन. वंचित होकर आआवरणो में रहे. त ( 
स „ = 
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~; -. हबीब अजमौ 


हसन वैरी एक" बहुत ही बड़ विद्वान संत हुए हँ 1: -अपनं जभाने के 
-संभौ महान" संतो से उनका प्रेम परिचय था । इसीलिए. करई संतो की 
जीवनियो मे उनका चिक्र आता है । बहु ॐचे दज के विद्वान्‌ हौ नहीं 
"बल्कि सिद्ध पुरूष स्र ये । हबीब अजमी इन्हीं के शिष्य थे; मगर एंसेश्िष्य 
किजिनको^पार्कैर-कोई भी मु. सात्विकं अंभिमांन करं सक्तां है। वहं 
तेज़ःरफतारी ' मे अपने -ससार-प्रसिदध गुर को भी बहत पीक छोड गए 
वरह कर्द-खास `पढे-लिखे तो नं थे ; -मगर जो 'सीखते उसको अमल “भ 
लना जालनते'भ्ये 
\ एकं वीर का जिक्र है किं हसन बसरी कहीं जाः रहे थः1 दक्छे के 
किनरि. हबीब 'अजमी नेः उन्हे खड देखा तो पूरा, “कंसे खड़ है ? “ हसन्‌ 
बोले, "किङ्ती प्रर सवार होकर पार जाना.है { इसलिएःकिरती-का दंतेजारः 
कररहा्ट ॥“4 हबीवे' ने कहा “हसद (ईषा) भौर दुनिया की.मुहब्त 
कोः दिल से निकाल दीजिए कलाओं `को शतीमत समर्षिंए ओर खुदा 
पर यक्रीन करके पानी पर पर लते हुए चले जादए '”” दहं कह कर्‌ हंवीर्े 
सुदं पानी"पर होकर चले गए हसन बसरी, कहते है, यह्‌ माजरा देरखेकरः 
बर्हद हौ गंएं 1 जबहोर आयातो लोगोंने बहोर होः जाने का कारण 
पृछा । "बक, "हवीब नैः इत्म मुञ्ञ से सीखा ओौर इस वकत मुके नसीहंतं 
करके खुद पानी परे हौकरं चके गए ।" 
उनके दविक "को धक्का इस खयाङ से ओर भीं लेगा किं कयामेत `मे 
जे -पुल्सरातत परर गेद्धे रने -काः हुक्म: होगा, (अर्थात, हिन्द्र मतानुसार 
संब वतरंणी नदीं पार करने कां समय-आएगा) तो उस समय भी 
यदिः श्सां ही ब्र रही तो क्या होगा! हसेन “बसरी. जवं फिर 
हनीब से भिरे तो -उन्होनःपूका, * “यह्‌ .म्तवां तुमसे काँ से हासि 
कियौ ?"‡* अजमी ने “सीर्धा-सा- जवाब दिया, "मे दिल साफ़ करता 
रहा ्षीरं ओप काग स्याह करते रहे ।'~ हसन -बसंरी कर्हनें लगे, 
-"अफ़सोस है किं मेरे इल्म से दूसरों कै फायदा हुं ओर मक्षे फ़ामदा 
च हज । 
एक बार इससे भी ज्यादा अजीब बात हसन बसरी के दरपेश हुई । 
किसी कारणं ह्जाज (न्याय कृरनेवाला) के सिपाहियों से भाग-कर 
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हसन -बसरी ने हबीब के कर्वादतखाने मे शरण-ली. -सिर्पाहियो.नेःाकर 
हबीब ध चा तो उन्होने वता दिया कि.हसनः वैरी, मूर इवाद॑तच्ानं मे 
है; --वंहां जाकर उन्होने देखा; मगर -हैरत-थी कि बहुतं तुलाश करने पर. 
भ्री बसरी-उन्दै “दिखाई न-पडे । . सिपाहियों नेः आकरं हवीवके.फिर भूखा 
क्रि बताइए नहीं तो -हज्जाज नाराज. होकरआपैको शजं देगु । हबीब 
बोडे, “मेते कह दिया, इवादतखाने. मे ह । -अव तुण्हे-न दिखाई षदे तोमः 
वयु] , करू" ?..८. ~ - रा क 9 
> सिपाही एक बार-फिर घर में घुस ! इबादतखाने का कोना-कौना , 
छानःमारा; मगर हसन बसरी न मिलने थै न मि 1 अधिरंकार मजबूर 
होकर सिपाही चले गए । तब हन्‌ बाहर अये ओर्‌ हबीब से. ४३६। | 
“तुम्‌ ` हकं उस्तादी (गुर-का,मान) का कुछ तयाकङ्न कियाभ्ञौर मेरा 
पता बता दिया ।” हबीब ने कहा, मेने सचे कहु-दिरया ई्लिए र -्ेच 
गए-4.जो.मे लू बौलता तो आप भिरपतुर हो जाते ‰"., .हसन -नै कटा; 
“सिपाहियों ने सात बार मुञ्जपर हाथ रखे; पर देख नै-सके । तुमने क्या 
प्रहा था जो.देख न.पाएु ?” हबीन्न ने आयतुलकुरसी ओर दो अन्य आयतो 
का नाम बताया | 3 व 

< हबीब केःजीवन.भे एसो कई करामातें देलने को मिलती ह । एक स्वरौ 
का. दंकलौता बेटां कहीं खो गया! वह.रोती हई हवीव्‌ के १५ आई । , 
उन्होने स्त्री केपास जो दिरम ये, लेकर खंरात्‌ कृर दिए ओर दुजा करके 


५ ~ 


कहा, “जा तेरा क्डका.भा गया है 1" , "" 


. 
त्र 


, "कहते है कि स्री अभी घंर.मूहुंच भीं न पाई थी, कि उसका रुडका 
"रास्ते.मे ही. मिल. गया । मां नै पूछा, “बेटा तुम कंहां.थे गौर कसे "माये. ? ” 
-लडका बोरी, “मे किंरमानमे थः । .बाजार से सौदा. खरीदने बहिर 
निकला कि बडी तेः हवा चली ओौर वही हवा मृक्ष यहा उड "रई {मेने 
.आवाज् भी सुनी कि कोई कह रहा है, ए हवा, तु ख इस 'छड्के कोः घरं 
-पहुंचा दे 1" अत्तार ने इस जगह पुर छ्िला हैक जंते सुकेमान का तरत्‌ 
'पल्मर मेँ कही भी जा पहुंचता था कंसे ही दुभा के वख प्र्‌ ल्डकाभी 
अ सकता है । . 1 ए 
हबीब अजमीं का मकान बसरे के चौराहे पर्‌ था! एक्‌ वार्‌ अपने 
कपड़े उतार कर उन्होने बार्हुर रख दिये-ओौर अन्दर गुस्ल करने चङ गए 1 
इतने मे उधर से हसन बसरी आ निकले ।- कपड़े रखे देखे तो पुरह॑चान गए) 
ह "9 शि 1 ६५ 
-संमन्ञा कि हबीब न्दं उतौर क्र कीचके गए हँ _ कोई उठा न॒-के जाय 
स खयाल से वहं वहीं खड़े रहे । जव हबीब नहा कर बौहुर ओये तो भने 
"ग को खड़े देखा । पुछा, “जाप कंसे खड है ? "* हसनं बोले, “म जा रहा 








८६ सूफ़ी सन्स-चरित 


था कि तुम्हारे कपड़े रखे देखे । सोचा, चौराहा है कहीं कोई ले न 
जाय इसकिए खडा हो गया । तुम किसके भरोसे इन्हं छोड गए ? ” हबीब 
बोरे, “उसीके भरोसे जिसने आपको उनकी रखवारी के लिए भेज दिया। ' 

यही हसन एक बार हबीब से मिलने आये । हबीब के पास उस समय 
जौकी एक टिकिया ओर नमक की कुछ कंकडियां ही थीं । वह्‌ उन्होने 
उनके सामनं परोस दीं । हसन ने खाना अभी शुरू नहीं किया था कि 
एकं फकोर ने आकर सवाल किया । हबीब ने वह टिकिया हसन के सामने 
से उटाकरप्क्रीरकोदेदीं। हसनगु तोथे ही। बोले, ए हबौब, 
तुम शादस्ता (शिष्ट ) अवश्य हो; पर कुछ इल्म भी तुम्हं होता तौ बहुत 
अच्छा होता ।'' हबीब चप रहे । थोड़ी ही देरमें किसी का एकं नौकर 
सर पर बड़ा-सा थार रखे आया । उसमें कई तरह के स्वादु पकवान थे 
ओर पांचसौदिरमभीरखेथे। दिरम तो हबीब ने फकौरो में बाँट दिए 
ओौर खाना हसन के सामने रखा ओर खुद भी खाया । 

जब दोनों भोजन कर चुकेतोचेलेने गुरु की बात का जवाब दिया । 
हबीब ने कहा, “आप नेक मदं हँ । मगर मतंब-ए-यक्रोन (अटल विवास ) 
भी होता तो बहुत अच्छा होता ।"' ईङवर में अविचल विद्वास ही संत 
का सबसे बड़ा गुण है । 

हसन, कहते है, बचपन में रसूल महम्मद के पास रहते थे । हसन की 
माँ उनके घरमे वादी काकाम करती थीं। अम-सलमा उन्हे बहुत प्यार 
करती थीं ओर उन्हं अपना दूध भी पिलाती थीं। मृहम्मदकी गोदे 
खेलने की खुश क्रिस्मती भी उनको हासिल हुई थी । एक बार कुछ बड़े 
होने पर हसन ने मुहम्मद के आबखोरे (पानी का बरतन) से पानीपी 
लिया। रसूल को जब यह बात मालूम हई तो उन्होने निहायत खश 
उस्लूबी से (स द्धावना पू्व॑क ) कहा, हसन ने जितना पानी मेरे आबखोरे 
से ही पिया है उतना ही अदब (ज्ञान) बह हासल कर लेगा ।'' 

एक बार हसन बसरी अपने शिष्य हबीब अजमी से भिलने शाम के 
वक्त आये । हबीब उस वक्त मग्रिव (संध्या) की नमाज पढ़ने जा रहे 
थे । हसन ने भी साथ ही नमाज अदा करने का फेसला किया । इतने में 
हबीब के मुंह से "अल्हम्द' शब्द निकला । हसन ने सोचा कि इन्हं करान 
ठीक तरह नहीं आता । इसलिए उन्होने साथ न पटठृकर अपनी नमाज 
अग पटी । 

कहते है, उसी रात को सपने में हसन बसरी दीदारे-इलाही से मृशरंफ़ 
(दन से सम्मानित) हृए । हसन ने पृछा, “या रब, तेरी खशनूदी 
किस मे है ?" हृक्म हआ, "तुमने हमारी खुशनदी तो पाई; मगर उसका 
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मतेबा म जाना!" हसन ने पूः “श्रा अल्खाह, व्रह्‌ क्यौ बात थी ?“ 
जवाब मिला, “हबीब ञञ्जमी की नमाज-में अगर तू स्रा देता तो. वह्‌. 
नमाज तेरी जिन्दगी भर की नमाजो. से तेरेद्कर मे बेहतर रहती। तूने 
आाहिरा इबादत की -दुरुस्ती का ख्याल. किया ओर दि त्ीयत को छोड 
दिया । अत्फ़ाज करी दुरुस्ती-का-मतंवा दिक्री नीयुत को दूरस्ती से कम है ! 

इन हबीब की जीवनी भी बडी अजीक्ग है । .फ़जोर डाक्‌-ये तौ यह 
सूदखोर.। फजल. डाकू होते हुए भी नमाज. पढ़ते अर्‌ भौरत- पर्‌. हाय 
नं डालते ये.मगर हनीव का तो मानो सूदखोरी हीःईमान था । थे मालदार 
बसरे में रुपया सूद पर उठते थे ओौर खाता सुद.के-पस्‌ का ही खाते-। निसु 
दिन सूद न भिलता, अपने क्रजंदार से खाने-पीने कौ कोई चीज मांग. लते 
गौर उसी पर गुजारा कण्ते। सूद यए-सूद हासिर करन्‌ . कौ मचृष्ूरी के 
भरावा वह्‌ मूल में से अपने-ऊपर कुछ-भी -खचंभ्न-करते,। (व 

सूदखोरो कौ ही तरह्‌ वह अपने क्रजरदारोः से सस्त्री. मी.बरतते थ 1. 
एकं रोज वह्‌ एसे मुकान पर पहुंचे कि उसका, माक्कि तौ धा तहं, उसकी 
मौरत ने अपनी मजबूरी, जाहिर कीः। मगर्‌- हवीब्‌ का तु नियम.था । 
जित्ना कुछ चिए. वहाँ से कंसे टले ।. बेच्ारी अौरत ने मजबूर होकर कचौ 
हुई खाने की चौजञे उनको-नजर. (भेँट). कीं । वह्‌ उसे घर कए मगर. 
बीवी ने बताया.कि घरमे खाना बनने के लिए न लंकड़ी.दै न-आटा | वहे 
हल चीजों करौ भी -दइसी तरह केकर भए । खाना तयार हृ.तो एक 
मगन वारा अया ! उसे यह. कह्‌.कर हबोब ने लटा द्विया, “हूमारे 
५ जो हैउसे दैन से तुम अमोरतो वन्‌ न जाभगे,पर हम मुफ़लिस (दरद) 
गरो जायंगे 1'' ह 

जब खाने वे ` तो बीवी चीख. उठी । हांडी मं सलन्‌ (माजी) की 
जगह जह भरा हुमा था । बीवी भी इस कजुंसी से तंग आः गई यो । बोली 
“देखो, तुम्हारी बदबस्ती (दृष्कमं ) का यह्‌ नतीजा है ।”' ' चायद वक्त 
आए गया-था 1 -पत्थर के दिक पर यह्‌ कसरी चोट पड़ी.1. ” हबीब वकत, 
“तुम गवाह हो कि आज से मै अपनी जिन्दगी को बदलने. कौ इरादा" करता 
हं 1'" दूसरे दिन सवेरे जुब वह घौर से निकले तो वह जुभ्मा का रोज था । 
कुछ लंडके राह मेः खेल-कूद रहे थे 1 हबीब' क्रो देश्षकर . बोले, देखो, 
हत्रीब सूदख्रोर आता "है । राह मसे हट जमो) कहीं एसा न्रौ कि 
इसकी घूल पडने-से हम भौ इसीः करी तरह बदवबस्त हो जयं ! ' 

, नीवी मे जो बोला था वृही लड़को के हारा यह चोटकरबेठा। चोट 

खगनेवाखी ब्रात तो थी ही । वह सीधे हसन बसरी के पास वंचे जो 


अपने माने के मानें हृए संतं थे उन्होने जो नसीहत.दी तो बेकरार 


प 
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हो गए । वहीं उन्होने तौबा की । जब लौटे तो सामने से उनका एक क्रजं- 
दारजा रहाथा। हबीब को देखकर वह भागा। मगर हबीब बोले, 
“अब तुम्हे मुञ्ञसे नहीं बल्कि मञ्चे तुमसे भागना है ।'" उन्होने तय कर क्या 
था कि अब उन्हेनसूदलेनाहैनमृलही। 

हसन के यहां से जब वह घर लौट रहे थे तो राह में वही क्डके खेलते 
हुए उन्हं फिर मिले । हबीब ने सुना। लड़के आपस में कह रहै थे, "सब एक 
ओर हट जाओ, हबीब अब तौबा करके आ रहादहै,षेसानहौकि हमारी 
खाक उस पर पड जाय ओर उसकी वजह से हमारा नाम गनाहगारों 
मे अल्लाह-ताला लिख छं ।'' हबीब का दिर भर आया) बोले, या 
अल्लाह ! क्या ही तेरी कृदरत है । आज ही मेने तौवाकी ओर आजही 
तूने मुञ्ञे लोगो मे नेकनास कर दिया ।'" 

हबीब ने आम एलान कर दिया कि जिस किसी पर भी मेरा कजं 
आता हो वह आकर अपना दस्तावेज ले जाय । मेने सबको कजं छोड़ा । 
इसके अलावा, उनके घर मेँ जो माल था, वह संब उन्होने खुदा का नाम केकर 
लोगों को बांट दिया । जब उनके ६. न रहा तो एक आदमी आयातो 
उसने उनके पहने हुए कपड़े मांगे । हवौव ने वह भी दे दिए । तबे एक ओर 
आया ओर बोला, “अपनी बीवौ को चादरदेदो।" वहभीदे दी गई । 

अब उन्होने अरातं नदी के किनारे एकं ज्ञोपडी बनाई ओौर वहीं 
रहकर वह इबादत करने लगे । उनका नियम यह था किं दिन को वह हसन 
बसरी के पास जाकर अदब सीखते ओर रातं को-अपनी ज्ञोपडी मे खुदा 
से खौ गाते । एक दिन का जिक्र है कि बीवी ने कहा, कुछ खाने-पीने का 
इन्तज्राम कीजिए ।'“ उनसे तो कहा अच्छा ओर जाकर भजन करने कगे । 
शाम को बीवी ने पृचछा तो कहा, “दस दिन बाद भजदूरी भिलेगी ! तबतक 
काम चखाओ ।'' 

जब दसवां दिन आया तो सोचने लगे किं आज बीवी को क्या जवाब 
देगे । इसी फिक्र मे घर पहुचे तो देखा घर से पकवान कौ महक आ रही है । 
मालूम [व किं कोई अन्जान शरूम आटा, घी, शहद के साथ ३०० दिरम 
दे गया ६ ओर साथ ही यह संदेश छोड गया किं हबीब जब आये तो कह देना 
किं अपनी मेहनत करते रहे, मेँ इससे मी ज्यादा मजदूरी उन्हे दुगा । 

हबीब अजम के रहने वाके थे । वह अरबी न जानते थे मगर जब कोई 
करान पढ़ता तो इतने बेक्ररार हो उठते किं रोने गते । लीय पूते, 
“आप अरबी तो जानते नहीं फिर कुरान की आयत्ते कंसे समज्ञते है ? "” 
बोले, “भेरी जुबान जरूर अजमी हं मगर दिल अरबी हं ।' किसी ओर 
संत ने उनसे पुच्छा, “आप अजमी हं फिर यह मतंबा आपको कंसे नसीव 








(५ हबीब अजमी ६९ ` 
हभ ! ".पेश्तर इसके कि वह कुछ कर, एक गवी. आवाज ' गई, “अजमी 
हत्ये क्या हुमा ! हबीब (व्यार). है1". _ .. क्वो (7 
* कहते ई, एक नांदी तीसं साल सै. उनकी खिदम्रत मथी ;- मगर की, 
उन्होने उसका मुह नहीं देषां । एकं दिन इससे बोले, जया मेरी बांदीको 
पुकार -दे ।” वह बोल, “मं ही. तो _आपको' बादी. हूः ।' --रमतिहुए-सु, 
बोले, “हन तीस. बरसी मे मैन सिवो खुदा के कितौ. तरफ नहीं 
देखा इसंलिए मेने तुक्षे नहीं पहचाना 1” एक क्रति को सुखो दो गई तो 
उसी.रात खोगों नं सवाव में उते बड़ी शन से बहर्त , मे वूमते देल { * 
करण पूछा तो कह।, “हृवीब्‌ कौ दुमा का यहं नुतीज!. है1 मुक सूलो पुर्‌, 

श 


॥॥ ल 


देख "उन्हं तरस आया ओौर अल्लाह ने उनकी, बात सुन लो ~~ „. 
एके दिन इमामश्ाफी ओर इमाम्‌ अहमद हम्बेल एक स्यान. पैर-बठ 


बाते कटर रहे थे कि उधर से हबौव आ निकले । इमाम्‌ हम्बल ने कफहा, 
म इनसे एक-सताल्‌ करगे । देखे यहे क्था जवाब देते "हँ ?“ .शाफो ने 
कहा, “इनका अपना रास्ता अलम टै 1, इनसे कोई सृवाल^कृरना ठीक 
नहीं ।'” मगर वह न माने ` ओौर.पुा, “जिसको पाच्च नमाज मेः कोर 
माज छूट जायं तो वह क्या करे.? हवोव वोदे, (पाचों नभाँ जद्रा 


कृरे.] वह्‌ क्यो खुदा से. गाफरिल हुआ ओर वेअदव बना (‡ त, 
== < क. । ४ ` न ह यत र 
# ५ र न, न ~ + क = ^ 
2 अकः , #: 
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त वगदादी न ५ छ 
जनद्‌ बरगद्वादाः , .ॐ 

॥ बि. त 
सन्तं स्रीसक्ती जुनैद के मामा-ये ओर उनके.गुं भीः (क्रिसी"ने 
सक्ती. से पृचछा कि कयां मर्रौदःका . त्वौ पीर से उ्यादा-भीरहीता हैः? 
सक्ती ने जवाब दिया, "हाँ ध्यान"रह कि"जुनदः'अगर््रेमेस ्रागिदं 
है मगर स्त्वेमें मुसतेश्यादाहै।' ` >` <= ४ 
 छटपन मेः ५ "दिन जेव वहः मूदरसेः सै आ. रर्है ये; रास्ते मे 
अपने पिता कों रौते देखा । मार्लृमं हुआ किं उन्होते अपतत मेहनत की 
कमाई के कुद दिरम स॒रीसक्ती को न॒जञरोने के तौर पर^भेजे थे 
मगर "वह उन्होने स्ये नहीं; वापि" कर दियं † पिता ने-कहा, “जवः 
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खुदा के दोस्तों को मेरी कमाई पसन्द नहीं तब तो मेरी यह जिन्दगी ही 
फिजूर गई ।' = 

जुनेद वह्‌ दिर्मं लेकर मामा की कुटी पर पहूचे । सक्ती ने पृचछा, 
“कौन है ?' जवाब दिया, “भै, जुनेद, पिता का नज्जराना लेकर आया 
हुं । इसे मंजूर कीजिए 1” सक्तौ ने मना किया तो बोले, “भँ उस खुदा 
के नाम पर आपसे कहता हं जिसने आप पर मेहन को ओौर दरवेशी दी ओर 
पिता के साथ इंसाफ किया ओर उन्हं दुनियादार बनाया । अपना 
फजं उन्होने पूरा किया अब आपका फलजं जो हो, करे ।'' 

बालक ज॒नेद कौ यह्‌ दो ट्‌क बेबाकाना गुप्तग्‌ (निडर बातचीत) 
सन्त सक्ती को पसन्द आई । उटकर किवाड खोले ओौर प्यार से बोले, 
“इन दिरमों से पहले मेने तुञ्चे कब किया ।'” मामा ने भांजे से वह्‌ दिरम 
क्या लिये मानो अपनेकोदहीदे डाला । | 

कहते है, सात सार की उश्च मे अपने मामा के साथ मक्का गये । 
वहां सूक्रियों मे शुक्र के मसले पर बात हौ रही थौ । सवनं अप्नी-अपनी 
अक्ल के मूजिब शुक्र की तारीफ़ कौ । मामा ने जनैद से कहा, “अब तुम 
बताओ कि गुक्रक्याहै?' सभौके दिको कटी-सौ खिले ,} वह्‌ 
बोले, “शुक उसका नाम है कि जब अल्लाह ने'मत (सुख-एेशवयं ) दे तो 
ने'मत को वजह से ने मत देने वाके की नाफ़ ( अवज्ञा ) 
न हो ।'' 

मक्के से लौटकर उन्होने आइने की दूकान खोरी जिसमे एकं पर्दा 
डालकर वह रोज चार सौ वक्त नमाज पठते थे । फिर दूकान छोडकर 
सरी सक्ती के घर की एक कोटरी मे गोशानगोनो इख्त्यार को ओर तीस 
साल तक यह हाल रहा कि तमाम रात इसौ शग्ल मे गुजरते । शाम की 
नमाज के लिए वृज्‌ करके जो नमाज पर खड़ होते तौ सुबह कौ नमा 
भो उसी वज्‌ से अदा करते । 

` चारीस साल को तपस्या के बाद जुनेद के दिल मे खयाल उठा कि अब 

मुज्ञ रत्ब-ए-बुलंद (बड़ा दर्जा) हासल हौ गया है । तभी उन्हे यह आवाज 
सुनाई दौ, किं वक्त आ गया है कि तुञ्चे जन्नार पहनाया जाय । पृछा, 
^" अल्लाह, मेने एेसा क्या किया है ८ आवाज्र आई “इससे स्याढा 
जौर क्या हौ सकता है कि तू मौजूद है 1" 

बात सच्ची थी । सुनते ही जुनेद का सिर रमं से ज्ुक गया ओर 
कहा, “जो शरुष अहल न हुआ विसाल ्रेम-मिलन का अधिकारी नही 
बना) का उसकी सवे नेकियां गुनाह मे दाद्िल है । इसके बाद वह्‌ 
ओौर भी ज्यादा इगादत कर ` लगे । यों आज्ञाद खयाल के आदमी थे, 
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कोई कुछ पूछने आता जो मुनास्चिब-सम्चते कह देते. हासिष्दो (ई 1्ओं ) 
ने जाकर सलीफा से शिकायत कौ । 
मगर खरीफ़ा नं पटके उनका इम्तिहान"कर डेना मनासिब समक्षा । 
अपनी प्यारी बांदी.को खूब सजाकर्‌ आर समञ्चारवुक्ञाकर शक्रेले मे ज॒नेद 
फे प्स भेजा । ओौर त्रया होता. है यह्‌ देखने के किए शुप्रुपं एक्‌ भादमीः 
मी साधकरद्विया। जुनदकृछदेर तक्र वरमोश्ष. रहै, फिर.इन्ह्पेते सिर 
उठाकर आह जोकौतो बांदी वहींढेरहो गई ¦ 
~ खलीफ़ा नं -जब यह्‌ हाल सुन7. त्रो -वह्‌ खद जृनद के पौस आया ओर 
शिकायत की, क्योकर एसो खूबसूरत आरत. को अुपने+दूनिय!-से,हौ उठा 
दिया-? '. जुनद. ने जवाब दिया+ “तुम अमोर उत्मोमनीन हौ .ओौर.इस 
हैसियत मे तुम्हे तमाम मोमनोन" {आस्तिको }. फर शफ़क्त (दया) करनी 
च]हिए । £सके वजाय तुमने मेरी त्रालीस साल रक कमाई (तपस्या) 
को बर्बाद करनं का खयाल कसे किया ?." * 
एक बार कहा, "मेने तमाम मतंबे भूस्लो रहकर, दुनिप्रा तंकं {त्यामे) 
करके ओर शब्रबेदारी (रातभर जागमकर तप करना). से हासिल 
किये ओरदोसौबुजूर्गोकौ चिदमतमभीको। दस ह्रः सादिक्र मरीदों 
(सच्चे शिष्यो ) को अल्लाह्‌ ते मरे साध.दरियाए-मारिफत ( प्रभुःमकिति ; 
में गकर किया । ओर फिर मुने अपनी कूपा सै उभारा.ओर, अस्माने- 
इरादृत (श्रद्धा) का आफ़ताक (सूयं) बनाया. 3, + 
अली जुनद केःदादा-गुरु थे ! वह्‌ ऊहते; “जिसने मुके-अपनी. मारिफ़त्‌ः 
से शनासरा (परिचित) किया वहु-खृदा बेमिस्क (अनुपम) है. किषौः 
जिन्स मे उसको पा नही सकते गौर.किसौ मखजक पर उसका करयास नहीं 
करःसकते, वह दूर होते भौ नजदीक है ओौर नजदीक “होते हुए मौ दूर 
है, वहं सवते बेहतर है! ओर नहीं कटु-सकते कि-उसके सौत्र. कोई चोज 
है जौर ब्रह नहीं है मिस्ल किसी चौज के, ओर नहीं है किसी त्रीज-मे, ओरं 
नहीं है किसी १ है.वह खुदा भौर एम्रा हैकि सिवा उसके 
किसी चीज भेभ्य गृण 1. 
जुन द का कहना है, “अगर मञ्षं हतार सार को.उस्र भी मिशेतोजर्य 
वराव्र- इबादत मे कमी न कर.1“ ओर. कहा. “न्रल्क गृनाह करतौ 
है जीर मुञ् तकलीफ़ होती है, इसर्एि कि मे खत्कर को भिस्छ आखा 
(निजी अग) के षया करता हूं : 
जुन द कहते, "एक मुदृत्‌ तक मे इनके हाल पर रोता रहा ओर अब्र 
मेरो वह्‌ हारुत है कि मृक्षः अपनी, जमीन ओर आस्मान किसी की--खंबरः 
नही. दैः। -दसृ साल मेने दिर कौ हिफाजत की ओर उसके बाद दस्‌ बरस 








९२ सू सन्त-चरित. 


तक दिल ने मेरी हिफाजत की । अब मेइस हालमें हूं किन दिल मुञ्लसे 
आगाह (खबरदार) है न मेंदिकसे\ 

बोके, “बीस साल से अल्लाह मेरी जुबान से नात करता है ओर मं 
दरम्यान मे नहीं हं । खौफ़ से मै बेखुद हो जाता हं मौर उनकी मेह सेमं 
फिर होदा मे आ जाता हृं ।" करूरान की एक सक्ती है-- कलाम वह है 
जो दिल से हो ।" यह जानने के बाद जुनेद ने अपनी तीस साल को नमाज 
फिर से दोहराई । = 

नमाज्ञ पढते ववत अगर उन्हें दुनिया कौ किसी बात का खयाल 
आता तो नमाज फिर पढ़ा करते अर अगर जन्नत का खयाल दिल में उठता 
तो उसे दूर करने के लिए एक ओौर सिज्दा करते । वह फक्रीरों का नहीं 
बल्कि आलिमों का लिबास पहनते । किसी ने कहा, “आप खिरक्रा पहने ' 
(फकौरी लिबास), तो बोले, “दिल साफ़ रखना चाहिये । बनावट ओर 
जाहिरदारी बेकार है ।' 

सक्ती ने वाज (उपदेश) देने के लिए कहा तो ४ न माना । रात 
को सपने मे देखा किं हजरत मृहम्मद वाज का हुक्म दे रहे हँ । उठते ही 
गरू के पास आये । सक्ती ने दूर से ही कहा, “वयो अव भी इन्कार करने कौ 
हिम्मत है ?” जुनंद नं पूछा, “आपको कंसे मालूम हआ ? " बोले, “भेरी 
दृआं पर अल्लाह ने कहा कि मँ रसूल को भेजुगा । ` 

जुनेद बोले, “मै वाज तौ करूंगा; मगर इस रातं पर कि मेरी मजलिस 
मरे चालीस से ज्यादा आदमी न हों ।" उन्होने वाज शुरू किया जौर कुछ 
दिन बाद बन्द कर दिया यह कहकर कि मेँ अपने को हलाक करना नहीं 
चाहता । तब कोई हदीस (स्मृति ग्रंथ ) देखी । च्लि था--दुनिया का 
सबसे बुरा आदमी दुनिया को वचाएगा । “मै ही बह सबसे बुरा आदमी 
ह" यह कहकर वह फिर वाज देनं ल ४ 

चालीस आदमी ये उस मजमे मे, जिसमे से अठारह जान-बाहक्र 
तसलीम (मत्यु को प्राप्त) ४ ओर बारईस बेहोश हो गए । किसी के 
दिल मे कोई बात रुग गई ओर वह वहीं ढेर हो गया । 


किसी ने पृछा, “यह म्तंबा आपको कंसे हासिल हुआ ? ` खल्क को 
बचाने का दावा भी वहाँ था गौर जानभील्ेतेहीथे। जुनंद बोले, 
“चालीस साल तक मँ एक पैर से अपने पीर के दरवाडे परखडा रहा हं । ' 
किसी ने कहा, “जरा दिल से मेरी तरफ़ मृखातिब हो ।” बोले, मदत 
से चाहता हं कि अल्लाह की तरफ़ दिल के साथ जाऊँ, मगर नहीं ह सका 
फिरतेरा कहा कसे करूं ? 

भक्त ओर भगवान मे चोहले भी खूब होती हैँ । दिल चुरालेनातौ 
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उनका पुराना शेवा है ज॒नद-ने लिखा-हैएक दिन मृरादिलगुमहो गया; 
मने दृञा कौ, या अल्लाह, मेसु द्विलृ-मुक्षे मिल जाय” हुक हआ 
'हमनभतेरा दिल इसलिए लिया हमारे साय रहै रैर 
वापिस मागता है.ताकि दूसरो की-जानिन ररव (बाकपत9 १ 
वीमार.पड़ने'पर जुनेद न.कहा,“ (अल्लाह्‌ हुम्‌ अश्षफ़नी } , ए-अलेलाह 
मुक्षे शफान्दे,' तो फएटकाटर आई-कि तुञ्-मु पीत मे» सत्र करुना चाहिए 1 
जो सब्र नहीः.करता वह दरगाह के छ्ायक नहीं । +, , 
हानी जिन्दगी का एक्‌, दूसरा" तेव्रर (दष्टिकोण्‌--पहुङ्‌) भीः ई 1 
एक दफ़ा-अखिों मे तकलीफ थी तो एक्‌ हकोम ने कह किपनो आंखो मे 
न ङृगादृए 1 जुनद बो, “वज्‌ मे मृ जरूर करूगा । -तनीव (हकोमं) 
के जाने पर वृज्‌ किया, नमाज पढ्म.मौर सो रहै सुबह उटे-तौ ददन. चां | 
आवाज आई, तून हमारी-इवादत मे अखि-कृ-खयु्ट मरः नही. किया 
इसलिए हमने तेरा ददं खो दिग्रा 1 । 
ब्रह हकोम मृसरमान न था; क्रोम, का तरसा -थ ).. जव, वहु.-दूसरे 
रोज आया तो पूछा, "किसु -इलाज नः यतु -भर .मे-आपुको अखें-मच्छी 
कर दीं4* -जुनद न कहा, "वज करने से ।* हकीम पर इस बातु-का इतना, 
असर 'हुञाभकि वह मुसलमान हो गयाःओर्‌ प्रहु कहा -किं यह्‌ ईलाज्‌ 
खाक्कि काव्या न कि मखलफ़ का); दरअसल मै बोमूार.था.भौर 
अप तबीब ' 
` रास्तेमे एकमुरीद् के साथज़ा रहै थे कि इन्ड- देखकर, एक.कृता 
भोका । जुवद नु प्यार से-आगे बदृकर्‌ कहा, “ख्वेक्‌ † लबेक्‌ 1 “ मुरीद, 
ने हैन होकर सव्रब पूछा तो बोले, कुत्ते का, गुस्सा अरग रव मने. ल्ाह्‌ 
कैः कहर मे देखा ओौर उसको आवाज मे. मेने. अत्लाह्‌ कौ. वाजं -सुनी । 
दृसीकिए मने अल्लाह्‌ को तरफ खिताब (संबोधन ).करक्रं लबेक-कहा 
'लबेक्‌ के मानं है, म॑ तेरी खिदमत में हाजिर हं 3 
एक बार जुनृद रो.रहे.थे। लोगों ` कारण पृष्धा तो बोरे, “मैनं अपनी 
तमामउघ्नद्रलाको तलब (भाफत कृ चाह} मू बसुर को-शौरमं संम॒ञ्चता 
हं कि बुला अगर अजहुदा~बने कर आय तो सबसे पहले. मः उसके - ह मे 
लक्रमा बनकर दाखिल हौ जाऊ । मगर अफमोस है कि अबत्तक मुञ्चे यही 
हक्म होता है कि अभी तेरी इबादत बला के मक।बले मे ठहर नहीं सकेगी ।"” 
एक शख्स ने महफिल वाज (ईपदेर-सभा) में पूछा, “दिर कब खुरा 
होता दै ?” बोले, “जब अल्लाह दिल में होता है! किरी ने उनके 
वाज कौ तारीफ कृ तो.कहा, “दरअस्ल तू.अल्लाह को तारीफ कर रहा है 
संत. इन्न सरी से लोगो नं पृछा कि.क्याजु दका बयान उनके ईल्मसे 
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| है 1 सरीह ने कहा, “इसका तो मृज्ञे इल्म नहीं मगर उनकी बातें 
एेसी होती है कि गोया अल्लाह उनकी जुबान से बातें करता है 1. | 
जुनद कहते ये कि मेने इख्लास (सच्चा प्रेम) एकं हज्जाम से सीखा । 
मक्का मे जबमेंथातो एक नाई किसी अमौरके बाल मूड रहा था। मेने 
उससे कहा, “खदा के वास्ते मेरे बाल भी मूड दे । उसने फौरन अमीर का 
सिर मंडना छोडकर मेरा सिर मूंडा ओर उसके बाद एक पुडिया मृज्ञे दी, 
जिसमे कुछ रेजगारी थी ओर कहा-- से आप अपने खचं मे लाइए । ` 
उसी वक्त मैने उसके इस बर्ताव से माइल (प्रभावित) होकर यह 
तय किया कि अब पहले जो कुछ भिलेगा इस हज्जाम को भगा । इ 
समय बाद अशरियों कौ एक थेली बसरे के एक आदमी ने म॒ञ्ञे दी 
मे उसे लेकर हज्जाम को देने गया । वह्‌ बोला, “भेन अल्लाह्‌ के लिए तेरी 
खिदमत की थौ । यह थैली देते तुज्ने शरम नहीं आती ? क्या तु नहीं 
जानत। अल्लाह के वास्ते काम करनेवाले किंसी से कुछ नहीं लेते ! ” 
एक सन्त ने जुनैद को लिखा कि ख्वावे ग्रफलत (गहरी नीद ) से बचना 
लाज्जिम है। सोने वाला मक्सद (उदेश्य) से दूर रहता है । वह्‌ शख्स 
हमारी म्‌हब्बत का ठा दावा करता है जो रात को सोता हं । जुनेद ने 
जवाब दिया, “हमारी बेदारी राहे-हक मे हमारा मामला- है ओर 
हमारा सोना अल्लाह का काम है ओौर मे मानता हूं किं अपने किये काम से 
वह काम बेहतर है जो अल्लाह की तरफ़ से होता हं 
एक शख्स ने कह “मे मखा ओर नंगा हूं ।'' जुनंद ने कहा, ` तू अल्लाह 
की शिकायत करता हं ? जा, अल्लाह तुङ्ञे भूखा-नंगा न रखेगा 1 यह्‌ वह॒ 
ने'मत दहै, जो अल्लाह अपने खास बन्द को देता है ओौर वह शिकायद नहीं 
करते ।” बगदादमें एक चोरकोसूली दी जा रही थौ । जुनेद ने उसका 
मान किया । किसी ने पृछा तो कटहा,'इसने जो काम उठाया उसे पूरा किया, 
यहाँ तक कि जानदे दी ।' 

ज॒नेद का एक शागिदं था। उसके सिफ़ात की वजह से उस पर उनको 
खास मेहबानी थी । दूसरे मुरीदो ने तरफ़दारौ की शिकायत की तो उन्होने 
एक-एक परिदा देकर सबको कहा, “जहाँ कोई न देखता हौ वहां जिबह 
कर आओ ! ` 

ओर लागि्दंतो मारकर ले आए मगर उस खास शागिदं ने आकर 
कहा किं कोई एेसी जगह नही, जहां अल्लाह देखता न हौ \ यह्‌ सुनकर 
मुरीदों रक से तौवा कौ) 

एक शख्स पांच सौ दीनार नजर करने को लाया । जुनद ने पृचछा, 
“इसके अलावा तेरे पास ओर भी माल है ? उसने कहा, “है ।” फिर 
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पूछा, “क्या गौर की तुङ्ञे.हाजत है ?” बोरा, “हां, है 1" तब सन्त जुनैद 
बोले, ` त यह वापिस ले जा, क्थोकि तू -मृञ्षसे. ज्यादा मुहताज'है । मेरे 
पास कुः नहीं फिर भी मृज्ञ.हाजत (जरूरत) नही । तेरे पास होते हृ 
भी तुश्च अधिकंकी स्ाहिङ्ग है। (1 

<  जुनेदका दिकं लरूव कोशिश करने-परं भी इबादत मेः न छग रहां था) 

मेखबूरन मकान के बाहर आये तो एक आदमी कमे-कम्बली ओोढ़ दरवा 
प्र बेट देखा ।“क्ह बोला, “भे देर से आपके इन्तजांर में हू [" जनैदः बौले, 
मे अव समुञ्ञा आपके इन्तज्ार-कीं वजह से ही मेरा दिं वहीं लगँ रहा 

धा।' उसने पुछा, “नफ्स को क्या दवः हैः? बो! "उसकी मुखी लिक ! 
वह उठा ओर अनु से बोखा, “देख, जो मे कहता वेही इस वृजुगं से"तूने 

सूना ।*” श. 

+ बोले--अगर मेरे भौर अर्लाह के' दरम्यान आभं का.दसिया हेःर्जारि 
उस पर रास्ता हौ तो मे अपने -इर्दितियाक्रः (उत्कण्ठा) कौ ष्वजहं सेः कुदे 
पड्ंगा । कहते है, उनकी महफिल मेँ एकं अमोर'आ्यां जीरः एक{दरवैश 
को साय लेगया। थोडी देर में उसके सिर पुर पकवान का स्वान `{थांलं) 

रा कर छाया 1 -जुनंद को तंश ओआया] बोले, “यह्‌ स्कानं इसौः 
मह प्र मार । दरवेश काविके इज्जत है । " वह्‌ साहिवे मालः नेहीन्मगर 
माकिके-सवाबे-आाञ्िरत (परलौक के' पुष्यो कीं स्वामी) है । <“ 

, उन अटारह के अलावा ओौर भीं कई आद॑मौ उनको हैवत त्रि) 
भौर.उनके जाल“ (तेज)" से हलक" (मृष्यु) एं { :उनकौः- एक मुरीद 
भगिकर, मस्जिद मेः जाकेर वडा । वह्‌ उसे देखने गये तो दहशत श्से भिर 
पड़ा ओर उसका सिर फट गया। मशर जो तून टपकतां उससे. अल्लाह्‌ 
बन जाता । वले, “(तर नूमाय केरता हैँ । जंरा-जरा से कडके जिक्र में 
तेरे बरावर है । मदं वह्‌ जो म्कूर (आदिष्ट स्थान } -को.पहुतते। ५ यैह 
सुनकर मुरीद तडपा ओौरः मर ग्यां । जि 

` संविद नासिरी हज को ज॑ तिः हुए वगरेदाद पहुंचे तु -जु्नदं के दनो 
को आए । सन्त न नासिरी से कहा, “तुम -संयिद हौ, तुम्हारे दादा हरते 
अली नूफस्‌ ओौरःकृण्फार" (नस्तिकौ) दोनों से जिहाद (धमं-गुद्ध) करते 
थे, तुम कौन-सी जिहाद करते हो ?“ यह सुनकर वह्‌ बेकरार होकरे सेने 
लंग'ओरे कहा, “मेरा हन तो अपि ही ' तक है । रहन्‌माई कोजिये ।“ 
बोञे, “तुम्हारा दिर अल्लाह्‌ काघर है इसमे ओर कोन रलो ।' जुनेद 
कौ. यह नसीहत.पुरी होते ही नासिरी काकाम तमाम हृआं ।* । 

यहां उनकी कुछ सूक्तियां दी जती है- सूफ़ी वह्‌ दहै" जिसको. सिवा 
खदा के कोई न जानताहो। सब वुराइयौं सँ ज्यादा सूफ़ी का बुख्ल 
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(कंजूसी) द । अल्लाह में फ़नां हौ जाना तौहीद (ईङ्वर को एकं मानना) 
है । सब हरकाते खल्कर (जनता के बुरे कार्या) को खालिकि (ईङवर ) से समञ्चना 
यक्रीन है । बक्रा (अनवरत ) अल्लाह के लिए बाकी सबको फना है । 
मृहव्बत यह है किं मुह्ब्बत करने वाले मेँ तमाम सिपतं महब्‌ब की 
पाई जायं (अर्थात्‌, भक्त मे भगवान्‌ के सारे गण आ जायं तभी वह्‌ सच्चा 
भक्त है ) । एक आयत है--बस जब स्त रगा मं उसको, हो जाऊंगा में 
उसके लिए कान ओौर आंख, यानी वह मुक्षसे सुनेगा ओौर मुङञसे ही देखेगा । 
मुरिफ़क (दयाल) वह, जो अपनी पसन्द कौ चीज दूसरे को दे ओर 
अहसान न रखे । नपस का तन्हाई इख्तियार करना इवादत है। दरवेश, जो 
अपने मालिक की रजरा मे ही सदा राजी है, तमाम आलम से बुजुगं हे । 
एसे शख्स की संगत करो, जो तुम्हारे साथ नकी करे ओर अहसान न 
जताए ओर तुम्हारे एब माफ़ करे । हिजाब ( आवरण) ६ है--तीन जाम 
छोगो के कलिए--पहला नपस, दूसरा खल्क्र, तीसरा दुनिया की चाह; ओर 
३ खास के लिए--एक इबादत पर, दूसरे सवाब पर ओर तीसरे करामत 
पर तक्रव्वुर ( घमंड ) करना । तकं दुनिया ( संसार-त्याग ) से उक्वा 
(परलोक ) की राह मिलती है । तपस को छोड ताकि खदा से वासिल हौ । 
हाल से हराम कौ तरफ माइल होना आलिम की कमजोरी है, 
फ़ना ते बक्रा की तरफ़ मादइल होना जाहिद की लरिजश (वटि) है ओौर 
` कृरीमले करामत की तरफ़ माइ होना आरिफ़ की रुरजिश है । मासिवा 
अल्लाह के तकं करना ओर खुद फ़ना हो जाना तसब्वृफ है । उनके एक 
मुरीद का अच्छा-सा कौल है-सूफी वह है जो वेवस्फ (निर्गुण) हो जाय । 
आरिफ वाकिफ-असरे-इलाही (प्रमु विषयक रहस्य से परिचित) 
होता है। आरिफ़से हिजञाब उठा किए जाते हैँ । मारिफ़त दो किस्म 
कीरै, एकं तो अल्लाह को पहचानना ओर दूसरी यह कि अल्लाह्‌ उसे 
पहचान । मारिफ़त अल्लाह के साथ मशगूल: होना है, आरिफ मारूफ़ 
(ज्ञानी) है । ङ्हीद (आस्तिकता) . अल्लाह को मानने कानामदहै ओर 
तौहीद की गायत (अन्त) तौहीद से इन्कार है । 
मुहन्बत खदा की अमानत है । जो मुहन्बतं किसी चीज की 
बदौलत होती है वह फना (नष्ट) होती दह, जब . वह चीज फना हौ 
जाती है मुहब्बत शते -अदब (शिष्टता की शक्ति) से दुखस्त होती दहै, 
साहबे अलायक्र (संसारी) की मुहन्बत अल्लाह्‌ ने हराम की है । जब 
तक खुद नेस्त (नष्ट) न हौ मुहभ्बत हासिल नहीं होती । अहले उन्स. 
(प्रेमियों की बाते ) आम रोगो को कुफ़ (नास्तिक) मालूम होती दै । 
वक्त से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं । हजार साल की इबादत 
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भवार को भी एकदम अल्लाह पै ग्राफिरु "रहरा बुरा है क्योकि एकदम कों 
गैरहाजिरी कां जुमोना हजार साल की.इवादत न भर पायगौ ! अन्लाह्‌ के 
-ओौखियौ को लपंस की 'देलभार.कश्नं से ज्यादा मुरिकल्‌ कोई कामि नहीं । 
अल्लाह कौ जानि ध (चाह); सुक है| इतिह जुहद को 
-मृफुलिसी है" सब्र कौ इन्तिहा 8 (ददवराथण) है भत्रं खल्कर्य 
दर. ओर साचिक्र कें करीव होने कोक ४ । पनंनुक्रष्यौर बेसत्री को 
-तर्क.करना सत्र दै )-तवक्कुल इसका नाम्‌है कि तू एसा सषदाका हाजा 
जसे अजर से था। सकृने-दिलं {मानसिक शान्ति [-तव॑क्क्‌ल-ह । ^. 
भक्त करे किए दुनिया कडवी. ओर भंरिफितमीदी "है । जमीन 
की सूफि्यौसे युं `रजीनत. (शोभा) रहै द करोता से से 
दि की निगां रबनेवालां दीन का निशी रखने तरलः ।-जिसं कौ 
जिन्दगी रुहं ' पर है, हर्यति असी (वास्तिविरकं . हिर : करत्‌] 
ह † खाने के तारिब (इच्छक ) से इवादत नशी हो स 1 ५१ र 
`“ सन्त जुन के उपदेदा वेत है। उनको नोरवनी काफल 
"उनके उपदेशों को समंस्नने- के क्िएः उन "परं ' मननु" करने की “जरूरत 
है। उनकी मौत" के बाद बहुतों ने स्वाव भे-देज्ञा कि" वंह. डःरजच्छेः 
, हार मेह! जब उन कं जनाजा जाग्रह यो, तो एककरतूतैरजा बा ` 
भौर्‌ चडि से मीः जडा.। वि मेरे मुह्यती र सषःजनीजे 
के कोने -पैर जकंडटए -है 1 परह्‌ अनाजां फस उभए हुए हः 
अस्वन मे उड जाये ‰ = £ रम न द फ 
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" मानना हौ इमाम साफी विद्वान सन्त थे इमाम अहमद हुबंल, 
जो बरार रहाफी कं -पीर-गक्सर इसलिए धूमते देखैः ज्ञाते कि वह्‌ उन 
खुदा-रसीदा (ईरवरः-मक्त ) समङते.थेः। नीजवौन भगैर इतल्म-दोस्त (ज्ञानी) 
इाफीकी भी बडी इज्जत करते ओः प्रायः उनकी सशत^ के चिः 
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लाकायित रहते । उनके मुरीदो को यह बुरा लगता किं उनका वयोवृद्ध 
प्रसिद्ध गुरु एक कम उश्न के संत के पीछे फिरे । 

आखिर जब उनसे नहीं रहा गया तौ उन्होने अपने गरु से कहा कि 
आप जंसा साहबे इल्म (परम-ज्ञानी ) एक कम उस्र शरुस कौ खिदमत कर्‌ 
यह अमर नाजेब (अनुचित कमं ) मालूम देता है । ये बात ५२ उन्होने 
कुछ वसा ही उत्तर दिया जेसा किं बशर हाफ़ी के सम्बन्ध में दिया था । 
बोले, "मुञ्ञे जो इल्म मालूम है उसके असली मतलब से वे आगाह 
(परिचित) है ओर मुञ्चे उनकी लिदमत मे आयतो ओर हदीसो कौ 
हक्तीक्रत मालूम होती है 1 

इतना ही नही, उन्होने आगे बढ़कर यहाँ तक कहा कि अगर यह 
दुनिया मे न आते तौ हम इल्म के दरवाजे पर ही खड़े रह जाते । इल्म 
फकटहा (मुस्लिम धमं-शास्व ) के दरवाजे आलम पर इनकी जात से खले 
है ओर इस जमाने मे इनसे ज्यादा किसी का एहसान इस्लाम पर नहीं † . 
रसूल न कहा है कि हर सदी के आग्राज१(आरंभ ) मे एक एेसा शरुत पद 
होगा कि खल्क उससे दीनी इल्म हासिल करेगी ओर इस सदी के आगाज 
मे वह इमाम शाफी है । 

उनको माता बड़ी जाहिदा थीं । खोग अक्सर अपनी अमानत उनके 
पास लाकर रख जाया करते । उनमें एक शरूस आकर वह सन्दूक छे 
गया । कुछ दिनो बाद दुसरा आदमी आया ओौर अपना सन्दूक मांगने 
लगा । माता ने जब कहा कि तुम्हारा साथी के गया है तो उसने कानूनी 
बात उठाई । हम दो जने जब रख गए तो आपने अकेले उसे क्यो दिया ? 

माता इसका क्या जवाब देती । वह बेचारी श्मिंदा होकर चप 
रही । मगर मालूम होता है वह आदमी इरादतन (जान-बृञ्च कर) वहाँ 
डटा रहा । इतने मे शाफ़्ी, जो उस समय कंडी बाहर गये हुए थे, इत्तिफ़टाक 
से घर आ पहुंचे । उन्होने सब किस्सा सुना ओर सुनकर उस आदमी से, 
जो शायद इंसाफ के नाम पर एक फितना (्ंञट) ही खडा करने आया 
था, कहा, ` तू अकेला क्यो आया ? जा अपने साथी कोभोकेआ, तभी 
तेरी अमानत तुञ्ञे मिलेगी ।'' 

इससे कहीं अधिक बड़ी हारूं रशीद की एक समस्या अपनी किशोर 
अवस्था में ही उन्हों हल की थी । हारूं ओर उनकी बेगम जुदा किसी 
बात पर लड़ पड़। बेगम ने खरीफा हारू से कह दिया, “(तू दोजखी है 1" 
खलीफ़ा ने भी ताव मेँ आकर कह दिया,“अगर मे दोजखी हूं तो जा, मेने 
तञ्ञे तलाक दी 1" जब गृस्सा ठंडा हुआ तो उन्हु अपने कहने का बहुत 
अफ़सोस हआ क्योकि उन्ह बेगम बहुत प्यारी थी । 





जभ्य 
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खलीफा ने सोचा, ताकु भे एकः शतं थी, ्रग॑र दोजखी हुं ।* अगर 
किसी तरह यह्‌ फतना- मिक सके कि मः जिन्नतीशहं तो उरसं जुबानो तलक्र 
का इतजाक्र साञिमी.^(क्रियान्वित इना आवदयेक्र-नहीं). नहीं । खरोफ 
ने वब विद्वान की बृलाकर उनके सामने .अपभौ -खमस्यो रलौ. कोद 
कसेः कैहे किः कौन जिन्नती है-गौरःकौन "नहीं 2 खासकर ज कि "खुदा 


ने इस अमर्‌ का फेषला अने ही हाय मे रला है 1 भौर मरने पर बड़सन्त 
से पूखछा-जातौ है-तेरा रब कौन है? क; =+ 


` ५अस्पर्व्यस्क.शफीःभी विद्टानोक्ती. उस महती समी-में येः. उन 
ङ्गे वेदेकर कटा, “मै इस सवलि.काः जवाब दे सकता हभ" खली ते जवः 
उन्हे बुलाया तो कटा, “पहसै.यह बताओ कि मुज्ञ तुम्हारी जरूरतः है कि 
म्ह भरौ ?” लटीफां ने कही, ुजे -ञ्पिकी जरूरत दै" शाफोने 
कहा, “तब तुम त्त से उतरो, उल्मा का त्वा बड़ा हैः1*“; खलोफा त्तः 
से -उतसे' भौर सम्भीरनपूवंके शारी को तस्त पर वंठाया 1 __ > ~ | 
तस्ते पर वठकरदाफी ने कहा,“'जव बोलो तुम्हारी्ीज॒त.क्या है ! ५ 

खलीर्ा ने अपनी प्रदं दोहराया-“भै छितनती हं वा दोची ५ “राफि नेः 
का, ‡“यह्‌ वैतोजो किं क्या-के कौरई-एेसा मामला मी हुजा दै करि गनप्रह्‌ 
करो-उस गृनाहं से रोको ? “ खलीफ ने कंहा, ^ कसम हैभल्ङाह्‌की, 
रतौ मौका ओया-है १५-शफी"बोकले,.*तव तो तू जिन्नती दै" 8 

„ रविदरानो-की सभौ मे हलन्रर मनर गर्द सभीपछने- लग्रे, “आपके 
इस-फतवे“(निणय). की -कैया-दरील हे ‰” किसः मरमं के-आषारु-पर 
यह्‌०अशरुतं भूवं नियं दे र है ? कन्त स्त्र मै-शाफ़ी णे कुरानःकएएक 
यते सुनाई जिसका ओय" यहः है--जिंस श्सःन, गुनाह. कए कर्द 
(विचार). किया ओर फिर-खौफे-दइलादी गभूय); वजहसे गनाह्‌ 
करने से.बाज रहा तो उसकाध्रःजिघतः हैः समू नेश्ुश होकरशाफ़री 
की. तारीफ को + ५ ४.9 


9 


` एक नार यवक मै शते. समर्य. दस जार दीनारः उनैको किसी "नं 


१1 


दिये ब्लोग नेलाहदीकियातो कृषिग्रोगय,जसीन यौ मेड.खरीद लो 1 
्िसी-को कोई जवावं च देकरशदहरं के. बाहर जाकरःउत दीनो$का र 
-लगादिया मौर जो उधर से गजरता एक मुदटी"दीनारउसे दे देत यहां 
तक कि वह संद दीनार योही, बाट दियेःगएने क्रावमेनजो चिराग्रजकरता 
था उसकी. रोशनी मे किताब पढ़ना जायज (उचित) न समद करर चांदनी 
जं ही. पठते रहे । ॥ ४ 


< „कम के बाददाहःहारूं रशीद को हर शाल कुछ माल भेजा करते थे । 


करने के कुंद्त. (अवसर) हर्त हुए भी-अल्लाह क खौफ-सेन्तुमने अपने ` 








 साराकूरान यादकरल्ियाओौर 





१०० सूफ़ो सन्त-चरित 


एक साल कुछ रहबानियों (बाल-ब्रह्मचारी ) को भेजकर यह कहलाया 
कि अगर तुम्हारे उल्मा इनको मुबाहिसे मेँ हरा देगे तब तो मँ वह माल 
मेजंगा वरना नहीं । खलीफ़ा ने उल्मा को दजले के किनारे जमा करके 
शाफ़ी से कहा कि आप इनके साथ मृबाहिसा कीजिए. + शाफी दर्के 
के पानी पर मुसल्ला बिचछठाकर बेठे ओर कहा, “बहस करना है तो यहाँ 
आकर करो ।' ¦ 
शाफी को कुरान कृठस्थ नहीं था । लोगों ने खलीफा से कहा कि 
शाफो हाफिज नहीं है । खलीफ़ा ने इम्तहान कै तौर पर रमज्ञान के महीने 
मे उन्हे इमाम बना दिया । वह रोज कुरान का एक पाराकं स्थ कर केते 
ओर शाम को उसे नमाज के वक्त 9 देते। इस तरह एक महीने मे उन्होने 
न किसी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि 
कुरान इन्हे यादन था। 


वे कहते कि जो आकिम (विद्रान ) तावील (स्पष्टीकरण ) ज्यादा करे उसे 
आकिम न समञ्लो ओर मामूली अदब कौ भी, जिसने तालीम हासिल की 
हो, उसे उस्ताद समञ्ञो। उनके प्रेमी मित्र अहमद हम्बल की जीवनी मे 
यह जिक्र आयाहै किएक बार जब वे दरिया किनारे वृज्‌ कर रहेथेतो 
एक शख्स उनसे ब॒लन्दी ( ऊंचाई ) पर बेठे वृज्‌ कर रहा था। जब उसकी 
नजर अहमद हम्बल पर पड़ी तो बह उनको ताजोम में वहाँ से हटकर 
नीचे वुज्‌ करने लगा। इस अदब की खातिर अल्लाह ने उसे बश दिया । 
उनका खया था किं दुनिया इतनी नाचीज है कि एक रोटी के एवज 
मे भी उसे खरीदना घाटे का सौदा है । बहूत-से सन्तो की तरह उनका 
यह कहना था कि अच्छे खाने की इच्छा न.करो क्योकि खाना अच्छा ओौर 
बुरा तभी तक लगता है जबतक वह हलक के नीचे नहीं उतर जाता ओर 
उसके बाद सभी तरह के खानों का, चाहे वे जाइकादार हों या सादे 
या बदज्ञाइका, एक ही अंजाम (नतीजा) होता है। 
किसी ने उनसे नसीहत चाही तो कहा--दूसरे के बराबर मार जमा 
करने की खाहिश न करो बल्कि दूसरे के बराबर इबादत करने के लिए 
बराबर तयार रहो । क्योकि दुनिया का सारा माल यहीं, दुनिया मे रह 
जाता है जौर इबादत परने के बाद भी साथ जाती है। दूसरे यह भी कि 
मदं पर हसद (ईर्ष्या) नहीं करते । यह भलमन्साहत ओर शराफत के 
विलाफ है ओर दुनियामे जो भी अःया है, मरने वाला है, इसलिए मूर्दा है। 
इसलिए किसी पर भी हसद न करो । 
कहते हैँ किं एक बार वे गृजरे हुए वक्त को दने निकले । एक जगह 
पर सूफियों कौ सभा लगी हई थी । यहाँ यह गुज्ञरे वक्त कौ समस्या 
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वेश हुई । गुजरा वक्त कहां जाता है कसे मिल-सकता है, इस पर चचां 
होने लगी 7 एक सूफी "ने कहा-कि मौजूदा वर्व्त-को. अजीज जान "क्योकि 
गया वक्त फिर हाथ नहीं आता । आज. तो युद बाति सीधो-सी र्गती है" 
गो.(यद्यपि) इस पर अम वहीं होता । मगर सूफी.~क्री "बात सुनकर 
शाफोरबोके) “मेने. अग्रनी' मुरादक्ो पाया ।'' | ् 
इसके बाद उन्होने जो भाषा बोली; वह बोलीःत्रो जाती है, र 
अच्छी भी लगती है प्र कभी-कभी नहीं मौ भच्छी कगती । शाफ़ी बोले, 
"तमाम आलम का इल्म मेरे तक ओर मेरा इतल्म सूफिओं के इल्म तक नहीं 
पहुंचा ओर सूफरिओं का इल्म उनके पीर के कौर -तक, नहीं पहुंचा । 
वह कौल यह्‌ है--"उल वक्त संफ़े. क्रतिल--अर्थात्‌ मौजूदा वक्त 
काटने वाखी तलवार है \'' 
सभी जानते हैँ कि.जो `वृक्रत गुज़्र-गया वृह तौन्हाथ से चला गयाः। 
उस पर अपना कोई बस नहीं; जौरे जो.अंभी नहीं जाया वह भौ अपने हाथ 
से बौहर कौ चीज है! जो वक्त अपने सामने है वही अपने हाथमे है ओर. 
द्स्रका सदुपयोग हो > पर आ ` वाके समय--तक.^का भी लछम उरात्ंकी 
प्रवृत्तिः उत्पन्न. होः जायगी । इस कहानी-से-जो अत्यन्त आवुरयक. शिक्ष 
` ्रिरुती है वह्‌ यह है किं भूत ओौर भ्रिष्य कौ चिन्ता न क्रुरके वतेमान.केः 
: सुदुपयोग क भावना जन-मन मे-अवृत्तरितं हो, तो ब्रच्छु-दै। ~ ~ 
(तंमा की उपयोगिता कौ ओर निद्रंशुः.कर्ने. वारी एक मजेदार. 
कहानी है युधिष्टिर किसी कयं मे प्रस्त भे उसी, सर्मयु कोई ऋषि- 
महात्मा उनसे कुछ मांगने आये ! युधिष्ठिर ने घनी व्यस्तता व्यक्त -करके 
कृ फिर,भने को कटा कि जब उनक ईछ्छा जी, पत्ति कर दी -जायगौ । 
द्रौर-पर खड़े भीम ने यह्‌ सुनकर. गौ से घंदा्रषृडियाल बजाने को कटा ¢ 
य॒भ्रिष्ठिर ने पृछा तो कहा, “आपकी काल-विजुय्‌ के उपृलक्षुः में यह मंगर- 
- वाद्य बज रहै.है ।'') | = + , 5 ॐ ~ 
"लयस्तु युधिष्ठिर ने कुच्ःक्षुभित होकर कृहा--मेने काल पर विजय 
प्राप्त, की है, यह्‌- बात “तुमसे ५ ने-कही ? विन्‌ म्र.अभिवृ्नुद्ीक मुद्रा 
मे भीम बोले-- महाराज, मैने अर्भ. आपके ही.मुख से तो सुना युधिषिर 
ने. पूरा--कैसै 2 - भीम `के--सभी जानते ह, -मह्वाराज युधिष्ठिर 
सत्यवादी है ।--कभीः ट नदरी बोलते ।` आपने अभी करीष को वचन दिया, 
कल आप.उुनकरा काम कर देगे । तव क्रम-से-कमु कुल तकं तो निद्चय 
हीः आप.कार को जीत लिया होगा । सुनकर युधिष्ठिर मुस्कराए ओर 
ऋषिको बूकाकर-दनकी मांग पूरीकरदी।) 
हन्तः साफी संयिदु -की, मुहम्मद के-वंदज होन कै कारण, इतनी, 








१०२ सूफौ सन्त-चरित 


ताजीम (आदर) करते थे कि एक बार जब वे अपने उस्ताद से मबक पढ़ 
रहे थे तो कुछ छोटे-छोटे संयिदो के लड़के वहां खेर रहे थे । जब वे इनके 
नजदीक आते तो उनकी ताजोम के लिए उठ खड़े होते । दस-बारह्‌ बार 
वे लड़के उनके करीब आये ओर हरबार उठकर उन्होने. उनका सम्मान 
किया । बचपन मे ही जब उनमें अदब (शिष्टता) का इतना खयाल था, 
तभी तो वह्‌ इल्म (ज्ञान) पर अदब को तरजीह श्रेष्ठता) देते थे । 


+ 
सरौ सक्ती 


सरी सक्ती की जीवनी पठते हुए एसा लगा जसे किं ताजा हवा का 
क्ञोकाजी को छ्‌ गया हौ । उनके उपदेश सीधे ओर सच्चे हैँ । उनकी 
जिन्दगी लम्ब्री मगर अमल से भरी हई जिन्दगी है । जुनैदकेये गुरु ओौर 
मामा थे ओर उन्हं ऊचा उठाने में तो उनका हाथ था ही पर खलीफा 
के एकं मुसाहिब अहमद-बिन-यजीद को क्षणभर में तीस-मार-खां की 
जहनियत (भ्रमपूणं विचार) से निकाककर एक अच्छा-खासा ऊँचे दज 
का सन्त बना दिया । 

अहमद-बिन-यजीद खूब बनठनकर बड़ी शान से उस सभा मे आया, 
जहाँ सरी सक्ती उपदेश दे रहे थे ओर ` वयोग से उस उपदेश का आशय 
कुछ एसा सामयिक सिद्ध हुआ कि सीधा तीर की तरह दिल मे घर कर गया। 
वे कह रहे थे कि मनुष्य जंसा दुबल ओर कोई प्राणी नहीं, पर इसका 
अभिमान कितना असीम है ओर इस अभिमान मे आकर वंह बड़े-बड़े 
० कर डालता है ओर भूर जाता है कि उनके परिणाम स्वरूप वह्‌ 

की भयंकर आग मे जलाया जायगा । 

खरीफा के मुसाहब अहमद-विन-यजीद पर इस प्रवचन का कुछ 
एसा प्रभाव पडा किं घर आकर उसने खाना खाने से भी इन्कार कर दिया 
ओर सुबह होते ही फकोराना लिबास पहने परेशान हाल सरी सक्ती की 
चिदमत मे हाजिर हआ ओौर बोला कि आपकी नसीहत का जो असर 
मृज्ञपर हुआ उसे मेः बयान नहीं कर सकता, पर रास्ता बताइए, क्योकि 
दुनिया से मेरा दिल एकदम सदं (उपराम) हो गया है । 








- संरी सक्ती 4 


` सरी" रक्ती ने उसकी बातें सुनंकरं कंहा “य्ह बाग क कौन्‌-सा 
रास्ता चाहिए--आम या खास (“वे बोले,.“"दोनौँ बता दीजिए } 
सक्ती ने करटा, ओम ती यहं है किरपाचों वक्त नमाज जमात मे खड्‌ 
हीकर पढ़ी । .माल होतो जकार्त" दो अर्‌ दीरोयत के मुताविक्र चिष्दगी 
वसर करो ओरं खि यह दकि दुनियां छंडकरं अह की इबादत 
करो गौर सिव खुदा केःकिपीसे कुठ नागों ओर. कोड कठ दे "भौ, 
तो न.खो 1“ "उस वं ग्य की स्थिति मं-वह्‌ लौसंरास्ता ह उन्हें पसन्द 
माया ओर्‌ विदा.लेकरं वहीं से-कहदीं ज॑य को-जंरनिकुरगर्णैम 
कुछ दिनों वीदे उनकी वृढ ` माँ मम॑ताको "मारी परैलौनु'्रालं रोती 
दुई. सतती क पास आई मौर कहा, “मेरा एक ही- बेल थी; व्ह भिक 
सोहूबतः भे ब कर दीवाना होकर तत जाने किथर निकल गया व ।” वे बलि; 
"परेदयान नं हो" जब तुम्हारा जके आयया तो मै तुम्हेःखबरं कर दुगा ।" 
कुछ द्विनो.बाद.अहमद जव कीटे ती व वहते दुलहो गए-ये जीर कहने 
सग, "मः फलत भं पड़ा थाः भापनं मुन्ञे उ्से.निकाल[ + शुदा ्ापको 
इसका एवज (बदरा) दे ।" (र 
अहमद यह्‌ कट ही रहे थे कि उनकी मां सरं सक्ती कृ संदेशों पाकर 
वीवीं मौर वच्च के साथ. आईं जीर उनकी विचित्र हारते देखकर बहुत 
रोय ओर डकृर उनसे कमर्‌ गई] "वीवी भौर ल्डेके ने र्भी यहं हालत, 
देखकर रोना शुरू किया तो जो लोग उरस सेर्मेयं वहाँ उपस्थित ये वे भौ 
पनं अमू नहीं रोक सके । माँ ओर बीवी पै -वहते कौरिक्षे कोकिवेर्चेर 
जायं मगर वे किष तरह-रजौ न हृए भौर वेह से भगिते का दरदा किया 
तव बीवी बोली, “वह्‌ लडका आपका दै, इतक अपि परं हकर हः 
इसका इन्तज्राम को्जिए ।' अहुमद्र ने लडके की.कोमतौ छिबास, जो वहं 
पहने था, उतैरवा कर एकः.कम्बल.गोढ़ा दिया ओरं जंम्बीं हयं मः देकर 
अपनं साथ ठे लिया। इसपर मातां पति के सधि पुत्रको र्मी हाथंङ्ञेजाते 
देलकर्‌ विचलित हो:उदी । उस सुन्दर किशोर बक को उस वेष मे 
उससे देखा न गया ओौरःपति से वापस मांगकर उं सीध लेकर घर वापिस 
चरी गई ओौर अहमद फिर वहां सेःविदा होकर जंगङे की-तरफ निकल गए 
~ सरी सक्ती का एक बडा ही सुन्दरे व्य्रैहारकि सिर्ढान्तिर्यो। वे 
कहा करते थे कि सिवा इन पांच चीजोके. तमाम "दुर्निया फिनृल है-- 
(१) खाना, जान रोकने के माफिक, {२) पानी प्यासं वुञ्लनिके (यक्‌, 


किण ~ ५ जकर को. 9.1 
ए 





१: इस्लाम. घम्‌ के अनुसार अपाहिजों, असहाय मौर साघन-हीनों 
को अद़ाई प्रतिश्षत.दिया जाने वालाः दान. 1. ~ 





१०४ सुफो सन्त-चरित 


(३) कपड़ा, तन ढंकने लायक, (४) स्थान, रहने के लिए तथा (५) 
इल्म, जिस पर अमल कर ले । 

वे कहते, “जुबान ओर चेहरे से दिर का हाल मालूम होता है ओर 
दिल होते है तीन तरह के--( १) मिस्ल पहाड़ के, जो हिल ही नहीं सकते, 
(२) भारी भरकम पेड़ की जड़ की तरह, जो कभी-कभी हवा से हिल 
जाते हैँ तथा (३) मिस्ल पर के, जो हर वक्त हवा से उडते-फिरते है । 
हया ओर उन्स के दरवाजे पर जःते हैँ ओर अगर दिर में जुमूह ओर वरा 
(मलिनता ओर सांसारिक तृष्णा) पतेर्हैतो हरते है, नहीं तो पलट 
. जाते है । पांच चीजें उस दिल मे नहीं रह सकतीं जिसमे कोई चीज भी 
हो--(१) खदा का खौफ, (२) खदाई उम्मीद, (३) मुहन्बत, (४) हया 
ओर (५) उन्स । इख्रारे (मर्म) कुरानी समञ्ने के लिए शौरोफिक्र 
(गभीर चिता} करनेवाला सबसे ज्यादा अक्लमन्द है । (सन्तोषी पुरूष 
श्रेष्ठ है ।) आंरिफों का सबसे अच्छा मुकाम शौक है । क्रयामत में उम्मत 
के लोग (नबियों के अनुयायी ) नबियों के तरफ़ पुकारे जा्यंगे ओर अल्लाह 
के ओलिया अल्लाह कौ तरफ़ । आरिफ़ वह है जो कम खाये, कम सोय 
ओर कम एञ्च करे ।'" 

: कहते--आरिफ मिस्छ आफ़ताब के सब पर चमकता है ओर मिस्ल 
जमीन के सबका बोञ् उठाता है ओर मिस्छ पानी केहैकि लोगों को 
जिन्दगानी उस पर मृनहसर (आश्रित) है ओर मिस्ल आग के है कि सबको 
` उसको रोशनी पहुंचती है । ओौर कहा-सूफी की मारिफ़त उसकी पहृजरगारी 
को नहीं छिपाती ओर इल्म बातिन में तसर्फ (प्रयोग ) नहीं करती ओर 
उसकी करामत दूसरों को हराम से बाज रखती है ¦ एेश आरिफ़ को उस 
वक्त हासिल होता है जब वह अपने को फ़ना कर देता है । दिखाने के लिए 
अपने को खुल्क (सदाचारी) करना खाच्कि से दूर कर देता है । 

कहा--जो शरू लोगों से ज्यादा मिलता है उसको सिद्क हासिल 
नहीं होता है । खुत्क यह है कि लोगों को तकलीफ न दे बल्कि उनसे 
तकलीफ़ पहुंचे तो उस पर सत्र करे । किसी पर गुस्सा न करना चाहिए 
ओर गुस्से को जन्त करना बड़ा खुल्क (सदाचार) है । गुनाह आदमी तीन 
वजह से तक करता है । (१) जिन्नत को खाहिश से, (२) जख के डर 
से तथा (३) खदा की शमं से । जब बन्दा इबादत को खाहिशे नफ्स पर 
अफ़जल (महान्‌ ) खयाल करता है तो उसको कमाल हासिल होता है । 

कहते हैँ कि जब उन्हं मालूम होता कि उनके पास कोई इल्म सोखने 
आतादहैतोवे खुदा से दुआ करते कि उसको एेसा इत्म-दे दो किं उसे मेरे 
पास आने को जरूरत ही न पड़ ओर मृज्ञे तेरी याद से गाफिल न करे । 








सरी. सक्ती १४५ ` 


एक त्र्यविति तीस. सक से कठोर तप करनेमे .लगा हुमा थाः।५ क्रिसी ने 
पूछा, ““तुम्हं यह ताकत कहाँ से मिली ?” उसने कहा, भरने एकं दित्त' सीः 
सक्ती के दरवाजे पर जाकर आवाञ्च दी । ` उन्हूौने अन्दर से हीःपूछा-किं 
कौन है ? मेन कहा, दोस्त ¦ बोके->अगर आइना,(परिचित) होता तो; 
याद करता फिर.मेरे लिए दुभा की कि-इसक्र एसां करदे क्रि कितीको 
प्रवाह न रहे । उसी दिन से मेरी तरक्को ःहोने-लगी 41" ! 1 
दुनिया से दूर रहन कौ ब्रात सूफ़ी सन्तौ -की तरह सक्षी. भी. कहते ;. 
मगर एक राख्स पहाड़ पर रहने वाके.किसी दरवेश का पंगाम ठेकर जवः 
उनके पास आया तो उन्होने कुछ ओर ही बाते कहीं 1- स्व॑ती अपनीटदूकान 
मँ पर्दा डालकर रोज एक हञ्चार.बार नमाज पृते -ग्रे। एक -दिन्नः.कोहे-, 
खबत्नान- पृर, रहनेवालेः दरवेश का सन्देदा ठेकृर्‌ जब वैह्‌-शञख्सं अया -तोः 


पदां हटाकररन्डसनं सल्रम किया ओर सन्त-ने साम भेजा, है, एसा कहा. ' 

.८ उस समय सकाम के"जव्राब में सलाम भेजकर ऽन्न. यह्‌ कटरा 
भेजा, “क्र से अलग रहकर प्वांलिक क इवादत करन मुदो -का कामः ` 
है ओर जित्दावेदँ जो खल्क में रहकर हूर वक्त खालिकिं की यादक्ररे। . 


(दुनिया में रहकर ईदवर-मज्‌न. करना हर किसी के लिए आसान्‌. नहीं । 
दुनिया क्र - चीरे उसके मन को -बबस अपनी ओर खींच -ऊेतती है 
सुनके प्रभौव से दूर रहना ही उसके किए श्रेयस्कर है । } | 
"पहले वे.मवा बेचने क्रा कामः करते थे; मगर एक इरादा कर रखा था 
छि. दस्र दीनार भर आधे.दीनार से उ्यादा मुनाफा न कगे ! एक बार -साठ 
दीनार.के बादाम. स्नरीदे। उसके वाद्र एकदमप्वादामो का भाव चद गया 
एक दलाल ने न्वे दीनार पर. वहु बादाम खरीदने चाह मगर ऊ्होने कहा, 
मे अपने इरादे को न तोड्ंगा भौर वह बादाम उसके हाथ नु बेच ! जिन 
दिनों य भिरे-पङ मेवा बीनकर बत्रते थे, बाजार मे आगु ल्ग गई । रुक्राने 
मे उन्होने सारा मार खरात मे बाँट दिया । + ? 
 _ क््ी ने सक्ती.से पू किं आपको यह्‌ मतंबा कंसे 'हास्षिर हज } 
वे बोले, “एक दिनः हरत हबीब ताई मेरी दूकान पर्‌ आये । मेते क्छ 
चीजे उनके सामने, रखकर कटा--आप इन्हं दरवेशो “म तक्सीम कर दं +, 
उन्होने, कहा-~ख र कम-अल्लाह !८उस्‌.ःदिन सेमेरा: दिर ब्दुनिया -से 
एकृदम्र हट गर्या.अौरअत्लाह्‌ की.मुहन्बतुःने दि मे जगह कर खी ¦ दूसरे 
दिन ह्च रत मारूफः करखे-एक यर्त ५२५ ;को-अपने, साथ त्रये अर बो, 
“हसे कृपड़ा पहना दो । - मेने .उसे; नये कपड़े पहनाःदिये । उन्होने दुआ 
को कितु दुनिया को.अपना दुश्मन समस्चने क्म उसी दिन से मुद्यपर` 
सुद्र की.मेहःहोने.र्गी,।* - ~ 











१०६ सूफो सन्त-चरित 


इनके शिष्य जुनेद बगरदादी कहते थे किं नसे ज्यादा इबादत करने 
वाला मने किंसी को नहीं देखा । ९८ साल तक कहीं आराम नहीं किया । 
आविद ओौर जाहिद वे बहुत ऊचे दर्जे के थे। चालीस साल तक उनके 
दिल मे शहद खाने कौ इच्छा रही, मगर उन्होने नफ्स की खाहिज्ञ पूरी 
करने से इन्कार कर दिया । वे दिन मे कई बार अपनी सूरत आइने मेँ देखते 
इस खयाल से कि कहीं गुनाहो के असर से मुंह कालानहौ गयाहो। वे 
कहते, “दुनिया का तमाम गम उन्हें ही मिल जाय ताकि कोई ओौर गममं 
मुल्ला न हौ ।' 

जब कोई उन्हं सलाम करता तो वे तुरं-रू (आवेश में ) होकर सलाम 
का जवाब देते। लोगों ने उनके इस विचित्र व्यवहार का कारण पृकछातो 
उन्टोने एक मजेदार बात कही । वे बोले, “हजरत नबी ने कहा है किं जब 
कोई किसी को सलाम करता है तो अल्लाह की तरफ से सौ रहमतें नाज्िल 
होती हैँ । उनमें से नव्वे उसको भिर्ती हैँ जो खुश-दिल होता दहै ओर दस 
उसको भिल्ती है, जो तुर्च-रू होता है । मेँ इसलिए सलाम का जवाब तुरं - 
रू होकर देता हूं कि मृञ्चसे ज्यादा रहमते सलाम करनेवाछे को मिलें ।'' 

एक ओर भी चोज भरी बात का उल्लेख उनकी जीवनी मे आता है । 
कहते हैँ किं यसुफ़ के पिता हजरत याकब को जब सक्ती ने स्वप्न मे देखा 
तो पच्छा, “आपके दिर मे जब खुदा की मृहन्बत थी तब युसूफ़ की मुहन्बत 
वयो हई ?” उस समय आवाज आई, ए सरी, अदब का लिहाज कर ।'' 
फिर ५ =^ फ़ का वह इतिहास प्रसिद्ध अलौकिक सौन्दयं सक्ती को दिखाया 
गया । ही चीख मारी ओर बहो हो गए ओर तेरह दिन तक बेहोशी 
की हालत मँ पड़ रहे । होश आने पर यह आवाज सुनी, "हमारे हबीबों की 
जो बु राई करता है उसकी यही हालत हौती है ।'" 

आध्यात्मिकं लज्जा ओर प्रेमं का आत्यन्तिकं स्वरूप एक क्रातिक 
फकीर मे सरी सक्ती को देखने को मिला । कहते हैँ कि जब सक्ती उनसे 
मिले तो पृच्छा, "नाम क्या है?” फकीर नें कहा, “हु--अर्थात्‌ वही 1" 
पृच्छा, “जाप क्या खाते हैँ ? क्यापीते हँ? क्याकरते हैँ? हर 
सवाल के जवाब में फकीर ने वही एक शब्द हृ" कहा । तब सक्ती ने 
पूछा, “क्या "हु से आपका मतलब = ५ से है ? ” अल्लाह का नाम सुनते 
ही उस दरवेश के मृख से एकं चीख ओर वहीं उनका खात्मा हो 
गयां । इतना अदब था, इतनी हया थी उनके दिल मे किवे खुद तो नाम 
नहीं ही छेते मगर दुसरे के मुंह से भी उनका नाम खुर जाने की ताव 
वेनलासके। 

उनकी बहुत अच्छी नसीहत यह थी कि इन्सान को इबादत जवानी 
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मकरी चाहिए । ओौर यह-बात+उन्दोंने उंस समय कही थौ जव -वे सद. 
जवान ये भौर कोई जवानः उनके बराबर इवादतःकैरने वर्टप्र" नहीं था.। 
जब बगदाद मँ आग लगी ओर सब दूकान जल गद, मगर उनकी दूकान 
वच रही, तब उसका उन्हे शुक्रिया अदा किय था बौर दूसरों के नृक्रसन 
की कुछ याल नहीं किमा । उसरशुक्रिया के लिए, वे ब्रोके, मे इन्‌ तीन्‌ सालो 
से प्रश्चित कर रहा हूं । | 
जुपद वरादादी से सक्ती ने एक्‌ बार मुहव्बतं की तारीफ पूछ । 
जुपद ` कहा, “कु लोग मुभफ़कत (अनु कूरता) भीर इशारत (संकेत) को 
मुदन्वत कहते है" सक्ती ने अपने. हूय कोःखाछ को खींचौ पर वहज्रा 
भौ न उभरी । तव बोले, अगर मे" यह्‌ कटक मुहव्वत नं मेरी खारको 
सुखा दिया है, तौ गलत न होगा 1“ -यदहू कहकर सक्ती, बेहोश हौ गए । 
शायद इसि दमं सकि सुर उन्होने अपनी मुहन्बत क्राव्चशजाहिरः कर 
दिया भगर सष दकंहते कि उनकाेहरा मिस्कःभाफत्नाव के" थिन शाः 
उनका कटेनान्थाः कि भुहव्वत बन्दे की" यह कंफ़िपरत करु देती हे ङि 

तीर तेल्वौर नज आदिं किसी ची कौ चोट उसे महसूस नहीं हती + 
अर कंते थे कि पले मेःमुहन्वत-को नदीं जानता था मगर जत्र अल्लाह्‌ ने 
अपने फजल से अगाह्‌ कर दिया तो मुे उसकीःसिपत मालूम हुई ए मुहग्बत, 
काजिक्रकरतेहृए सक्ती का बेहोश हौ जाना मौर अल्लाह्‌ कानामः सुनते 
हीं “ह"-से उनका निर्देश करने वाले फ कोरकौ तात्कालिक. मौत इस बात 
कं जाहिर करते ह किं मुदन्बत पसे-पद (अड्‌ मे) रहन चाहती दै 1 

- एक कार सक्ती सन्न कैं जिकर कर रहे थे कि उरसो . समर्थ जिच्छ नेः 
कहीं से निकल कर कर्‌ बार उनके डक मारा। मगर उन्होने -उफ़ तक न. 
.की । वे' कर्ते; “टे अल्लाह, तेरी अजत नं मक्ञे मनाजति (अपने किए 
ईश-प्राथंना) से वाजं रला; तेरी मौरिफ़त ने उन्स अता किया । अमरः 
जवान से यादं करने का हुम न देता तो कभी जुबान से यादः त्र करता 
बयो ्जुबोन तेरे ओसाफ (गुणावी) अदा नहीं कर सकती 1 '-जुनदसे 
उन्होने कहा किं बगदादमें मरना नहीं चाहते क्योकि "ज मोन उन्हं कबल 
नहीं करेगी गौर जो लोग उन्हे .अच्छस्षते हैः उनके'दिल को सदमा 
होगा {` । ए, न 

ˆ -सन्तं सक्ती के अन्त समय जनंदे, जो उत्क प्रियं शिष्य -ओरन्सगः  न्जेः 
थे; उनसै भिलने अयि । वे गर॑मीके दिनै थे-ओीर जुनंद नेःपंलला लना दुरः 
किया तते उन्होने यर्हकहकर मनां करेदियै कि हुवासे आर्ग.भडकती दै । 
जुनदने मिजाज पूंछौ तो उन्होने एरकःआयतं पदी जिस्काः आशय यह दै-~ 
ढन्दा तो अपने मालिक की मित्किंयत -है, उसकौ-अपनी कोई चीक-नीं ५ 


( +न; 





अय अ [युन कवं 
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जुनेद ने अपने महान गुरु से जबर आखरी मसीहत चाही तो कटा, 
“खल्क मे रहकर खालिक से गाफिक मत हो ।'" 


१ ; 


यूसुफ़-भिन-हुसेन 


ख्वाब मे किसी के यह पूछने पर कि बहिइत मे यह आला दर्जा आपको 
 कयोकर मिला, युसुफ-बिन-हुसंन ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई । वे 
बोले, "मेने दुनिया मे बरी बात को अच्छी बात के साथ नहीं मिलाया ।' 
यह बहुत सीधी ओौर माकं की बात है । दुनिया मे बहुत-सी अच्छी बातें 
है ओर बहुत-से एसे लोग हैँ जिन्हे वे बातं अच्छी लगती हैँ; मगर एसे 
बहुत कम लोग हैँ, जो अच्छी बातों को किसी प्रकार की मिलावट के बिना 
अमल मे लाएं। 
इस कथा के नायक य सुफ़-बिन-हुसंन अपनी साधना के प्रारम्भ में 
अपने कलामय सौन्दयं ओर आध्यात्मिकं आकषण के कारण एक अरब 
सरदार की लड़की की नजरों मे, जो खुद भी बड़ी रूपवती थी, कुछ इस 
तरह चढ़ गए कि वह अपने को संभाल न सकी। एक दिन वह्‌ मौका 
पाकर एकान्त मे उनसे मिली मगर हुसंन सौन्दयं के उस अनन्य सागर के 
प्रममे कुछ एसे डब चूके थे कि सरदार की उस लडकी की बात ५.५ 
ही उनपर वहशत-सी तारी हुई ओौर वे उसकी बातत का कुछ उत्तर दियं 
बिना ही वहाँ से बेतशाहा भाग खड़े हुए । उसी रात को उन्होने एक बड़ा 
मजेदार स्वप्न देखा । 
स्वप्न यह था---उनके नाम-राशि ओौर सुन्दरता मे साथी हजरत 
षु ज जन्नत मे एक तस्त पर बंठे हैँ । उनके सामने फ़रिइते कतार बांधे 
यत अदब से खड हैँ । इन्हें देखकर पगरम्बर यसूफ़ उनके इस्तिकरबाल 
के लिए तच्त से उठे ओर फिर प्रेमपूवंकं हाथ पकड़कर उन्हं अपने पास 
बिठा लिया ओर कहा, “जिस वक्त तुमसे अरब के सरदार कौ ्डकीने 
नपस परस्ती (कामवासना) की खाहिश की.थी ओर तुम पर खौफ़- 
लाही तारी (ग्रम्‌-भय छा गयाथा) हआ था तो अल्लाह नेः मुञ्ञसे 





~ युसु-बिन हसन १०९ 
फर्माया कि ए यूसुफ, देखो, तुमने जुरेखा मेः वचने-के लिए तो मुश्षसे दुमा 
की थी ओौरये यसुफ है, जिसने मेरे खौफ की वजह से" सरदार की -ख्डकी 
की.ओंरःध्यान भौ न दिया 1“ क 

 ईसके वाद अल्लाह्‌ का मुने हृवमं हुं कि हृसैन-से.मिरो भौद-कहनोः 
कि तुम चुने. हुए ऊदहिदो मे होगे । उसोःस्वौब मे हज्ररत"यसुफ़ न हसेन 
को "यह्‌ सलाह दी किं तुमे जू-उर-नून मिं्तीःके पां-जागो अर उनसे 
इस्मे-आंजम (महामंत्र) हाक करो । जब.वे" जोगे तमे. जूऽउल-न्‌नसे 
मिलने के. किए मिल की ओर "रवाना^हुणै ओर `एकं साल 
तक गौशानशीनीः की ; मगर अदेव कीवेजहै से उनसे उन्हौने-अपने आन 
कौ बजह जाहिर न की । एक सारू के वाद ज-उलमनून्‌ ने पचा, "तुरः 
किस लिए.अगये हो ?"“ तौ इतनौ ही -कहाः. “अपके रोदमयरः "आपकी 
चिदमतं के किए 1“ ~ @& न ह ˆ 
""* एकं साक के बाद अू-उरूनन ने फिर कहा “कि अगर तुम्हारी कोई 


खाहिश हो तो कहो । तव वे बोले,"स्मे आर्ज हासिल करना चाहत हूं 


सुनकर जू-उल-नूनं चुप हो गए भौर -एक.साल-तक.उनकौ.बाते कं कोई 


भ १ 


जवाब न दीं । एक दिनः एक प्यक मे कुछ ढककर हसैनको दियां भौर ` 


"प्यौला देनो; वहं तुम्हे इसमे जिम (महमत्र) सिखायर्गो+ थे-उसेः लेकर 
चके; मगर खयर भायाः नै"जौने इसमे.क्या है (.्वीर्तौ उसमेःच्‌हा्यी 
ओर्‌ बह कूदकंर भणै गथा 1. हुसैन: कोपने "ईस अमर परे + वदी शमं 
माई; मयरुप्योले की बदस्तूर ढककर उन्होने उसं सन्ते को.जाक्रर दे दिया.। 

सन्त ने प्यार्ला खोली तो लाली था बोले, `“जद्र तुम दैकःनचृहेको 
ही हिफाजत नकर तैके तो इस्मे-आजम की -हिफाजत कयोक्ररः करोगे? ” 
रा्मिंदा होकर वे चू-उल-नून के पास वापिस आये! चू-उकनून्‌ ने कहा, 


मन साल भरःअल्लाहताखा से इजाजत चीही कि नुञने ईस्मे-भाज्म बता 
द्‌, हर बौर यही जवाब मिला" कि अभी उसकी आजमाइश (परीक्षा ) 
करो तुम्हारी आजभाद्श के किए ही मैनेःप्याले ्म.चूहा बन्दं करके दिया 


कं चे 


था। मगरजाहिर दै कि अभी हरमेआज़म कौ; हिफ़्ाकत करने क्रो ताकरतं 
तुमैमे महीं आई है, अब तुम अपनः मुल्क -जागो-ओौर जब तुम्‌ वहां 
हुंचोगे तो इस्मेआज्तम तुरं मिल जायगा 1" 

हसन ने ू-उल-नून से दुमा की कि. कूंछ नसीहत करे । ज-उल-नून 
बोले, “जो कु तुमने.लिखा-प्दा है, सबक मुलाः दो, ताकि हिजाव उड 


कहा कि नीलं-दरिया के पास जाकर फरल शरू {अमुकं व्यक्ति )-को यह्‌ 


जाय। दूसरे, मुज्ञ मी मृला दो गौर किसी के सामने पीर या शेख कटुकर .. 


चिक्रन्‌ क्रना।” हुसंव बोरे, “ये दोनो कामतो मुल्ञसे नहीं हो सकते ।“ 
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नन ने कहा, “तीसरी बात यह्‌ है कि खल्क को नसीहत करो ओर्‌ अल्लाह 
कौ ओर बृलाओ ओर अपनेको दरम्यान मे खयाल न करो।'' हुसेन | 
“इशाअल्लाह, इस काम को मेँ अन्जाम दुगा । | फिर अपनं मुल्क मे 
वापस आकर लोगों को वाज्ञ देने लगे । किन्तु जब इन्होने धर्मोपदेश देना 
शरू किया तो वहां के उल्माए-जाहिर (बड़े-बड़े विद्वान ) न इनका विरोव 
किया ओर लोग इनसे खिच गए । यहां तक कि एक दिन जब वे उपदेश 
देने पहं तो देखा कि उपदेश सुनने कोई न जाया था = 
यह हालत देखकर उन्होने इरादा किया कि आज वाज न करूंगा । 
` इतने मे एक बृदिया ने आकर कहा कि जू-उल-नून मिस्ी से जब तुमने 
वादा किया है कि खल्क को नसीहत करूगा ओर दरम्यान में अपने कोन 
समज्ञुंगा तो फिर अपने इक्ररार से कयो मुकरते हो ? उन्होने समञ्ला, इस 
वद्धा के जरी अल्लाह ही उन्हें चेतावनी दे रहा है । उन्होने _ उस दिन 
बाज क्रया गौर इसके पचात पचास साल तक वे वा'ज करते रहे । ओर 
कभी इसका खयाल न किया कि लोग हैँ कि नहीं । ॐ 
हसेन अगं इत्राहीम खवास के रहनृमा ये, मगर इन्दी के जरीमा. . ` 
अल्लाह ने एक बार हुसेन को एक कंडी फटकार भेजी । अल्लाह कीइसं ` 
नाराजी का सबब क्या था, यह तो जाहिर हआ नहीं ; पर एक दिन ख्वाब 
मे इतवराहीम को यह हुक्म हुआ किं हसन से जाकर कट्‌ गेकितू रांद-ए-दर- 
गाह है। जब वे-जागे तो हुसेन से इस ख्वाब का जिक्र करते हृए भी उन्हे 
शमं आई । दूसरी रात फिर यही ख्वाब देखा । मगर इतब्राहीम ने अदब का 
खयाल करके फिर उनसे कुछ न कटा । तीसरी बार उन्होने यह ख्वाब 
देखा कि अल्लाह हवम दे रहा है, “ए इत्राहीम, हसेन से कह दे कि तू 
दरगाह से निकाला हआ है ओर अगर न कहेगा ` तो तुञ्ञे सर्त अजाब 
(यात्तना ) ` मिलेगा । ` 
जब वे जागे तो मजवृर होकर हुषेन के पास खुदाई हवम सुनाने के 
लिए हाजिर हृए । मगर हृसेन ने अते ही उनसे कटा किं अगर कोई 
अच्छा-सा शेर तुम्हें याद हो तो सुनाओ 1. इत्राहीम ने शेर सुनाया ओर 
उसे सुनकर वे कु एसे प्रभावित हए कि देर तक वरठे रोया किये । यहां 
तक कि उनकी आंख से लह टपकने लगा । वे बोले, ` कू लोग करान 
सुना रहे ये मगर उससे भी मुज्ञ इतनी रिक्कत (नश्रता) न हुई जितनी 
कि इस शेर को सुनकर हुई ओौर लोग मुञ्चे जो जिन्दीकर कहते है, वह सच 
ही कहते है । ओौर अल्लाह ने जो मुज्ञ रांद-ए-दरगाह कहा, सो यह खिताब 
मेरे लिए दुरुस्त है । ` 
इत्राहीम उनका यह हाल देखकर बड़ हैरान हए ओर कुछ परेशान 
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से होकर जंशरलकरो मोर्‌ निकल ए 1 -वहाँ .उन्हं सिके. दन -हृए । 
ल्विज न कटा कि हसन तगो -इव्क.द्लाही ९(प्रु-परेम.की तर्वार } का-घायकल 
टै. लिख ने.आग यह्‌ बात्न-कही क्रि-जो. गुप अल्लाह-कौ-होः जाता है.उसे 
अगर ष नही, मिलती तो? च्रज्‌।रतुः (मंत्रि-पद }- जरूर. हाथ 
भती है। „^ न = > त 
~ अब्दुल वाहिद्र को चिदगरी, को भी. बनाने मेँ उन्होंने मदद दौ । कहते 
हैःकि पहलेये श्रहुत;ःआवारागद, ओर शरीर+( शरारती) ये"शप्रा-बापसे 
डते ञ्जीर भागे-भागे फरिरते.1--एकःबार ये-हुन को.मजलिसु म अये. तो 
उस वक्त आयत को सुनाकर वे कह रहे थे किं अल्लाह्‌ अपते बद को इस 
तरह अपनी ओर बुलाता है जरसे वह उसका मैहताज हो । अन्दुलं वाहिद 
पर्‌ इसका एेसा असर हज कि वह्‌ कंषड़ फाड़कर कत्रिस्तान की ओर भाग 
गये 1 उसी दिन हुसेन कै "यह आवाज आई कि उस तौव करने वाले 
नौजवान को दूंढो । वे तलाश में निकठे ओर तीन दिन में उन्हें क्नि्तान 
मे पायां । मगर इन तीन दिनो मेँ ही वेःइस दज परजा पहुंचे कि हसन 
से बोले, “तीन दिन पहले आपको हुक्म हुआ ओर आप अव आये !" 
उस्मान हैरी नामक स॒न्त्‌.का भी एक बड़ी अजीनोगरीव हालत मेँ 
खदा ने इनसे उपदेश दिर्खायाने शपुर कएक व्यापारी एकृ खूबसूरत 
तुर्क नांदी को, जिसे उसने हार ही में हजार दीनार में खरीदा था,इनक्री 
बीवीः कपास छोड़कर किंसी .से थपना , कजं "वसुर करने -प्रदेसु-गया । 
उस्मान उस बांदी को-अपने पासःरखने- क्रो राजं न.थे। मगर व्यापारी.की 
वातको वेटाकन सके! एक दिन-उसःांदी पर उनकी नजर जो प्रदी-तो 
दिल बेकरार हो गया । इस.वाः से"छृटनेः केलिए वे अयने. पीर के पास 
पटे । मगर उन्होते' हुन. के -पाख_जाने की सलाह दीः 1 लम्बा सफ़र 
तयत कररकेभ्वे हुसेन के शहर मे पहुचे; मगर वहाँ उनको बदनीमी सुनक्वर्‌ व्र 
लौट आयं , उस्ताद ने फिर-उन्हीं के पास भेजा ।.{अजघूरन वै -जोकर 
उनसे मिले 1* ् = मर 
` पहले ही से वे उनकी बडी बदनामी सुन चुके थे । पर अव.जो.उनकं 
भास पट्च तो देखः कि एक खुबसूरत लडक्रां उनके प्रास वंडाःहै ओर ` जामो- 
सुराही भी रखी है 1 "इन्ोने-खङ्म+कियाः; जिसका.जवाब देते. हुएहु्॑त्न 
नं जो-कुछ- कहा ` उसे सुनकर `ये ब्रेुद-ते हो-गए 1 फिर पूक्ा, “आपनं 
बाहरी रूप एसा क्यों नाया है कि.जिससै छग भापको.वुरा क्रहे।५ वे बो, 
^ देखो यह लड़का मेरा बेटीहैःमे इसे कुःरर्न.भढाता हँ इसं सुराही्मे 
हम रोगों के.पीने के किए पानी है । सूरो तो मरने दाहिर की खराब 
इसलिए बना रखा है करिः कोई खृबसुरतः तुर्की रौडी मेरे सुपुद्रे न करे ।> 
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उस्मान सम्म गए कि अल्लाह को दोस्त रखने वाले खल्कसे दूर ही रहते है । 

कहते हैँ किं हुसेन की इबादत का यह हाल था किंशाम की नमाज 
पढ़ने खड़े होते तो इसी हालत में सुबह कर देते । जुनेद को इन्होने लिखा 
था किं अगर अल्लाह ने तेरे नपस का जायका चखाया तो तुज्ञे कोई मतवा 
हासि न होगा । सबसे अच्छी चीज इख कास है। मक्कारी को छोड देना 
दीदारे-इलाही हासिल होने १ से अच्छा है । कहते--जो दरियाए तौहीद 
(प्रभू-रूपी सरिता) मे गकं होता है, कभी उसकी प्यास नहीं बुङक्घती । जो 
दिल से अल्लाह कौ याद करता टै, अल्लाह ओर सबकी याद उसके दिल 
से दुरं कर देता है। 


: १५ : 


हातम जसम 


बगरदाद जाने पर खलीफ़ा ने जब मिलने के लिए बुलाया तो हातम 
ने इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े नेता का अभिनन्दन करते हृए कहा 
अस्सलामालिकुम या जाहिदा । ए त्यागी सन्त तुञ्चे नमस्कार ! वह 
बोला, “जाहिद मे नहीं, जाहिद तो आप दै ॥' हातम ने उत्तर दिया, 
“अल्लाहताला का इरशाद है, 'कुल मताउद दुनिया फल आचि रतिइल्ल 
करीब'--एे मुहम्मद, लोगों से कट दो कि पूजी दुनिया की बहुत थोडी 
है । ओर इस थोडी पूजी पर ही तूने कनात (संतोष) की है। बस 
त्‌ जाहिद हुआ ओौर इधर मे कि दुनिया कौ हिशमत ( एेश्वयं ओर रौब ) 
कौ तो बात ही क्या, आखिरत यानी बहिदत की ला-इन्तिहा ( असीम) 
दौलत ओर शान-शौक्रत पर भी सन्तुष्ट नहीं तो फिर मेँ भला तेरे खयाल 
के मृताविक जाहिद या त्यागी कंसे हो सकता हूं { * _ 

हातम ने अषनी वे राग्य-भावनां की ओर एक मजेदार ढंगसे इशारा 
करके खलीफ़ा के मन को जागृत करने का प्रयत्न किया था। पर आज 
संसार के अधिकांश लोग दुनिया की किन्हीं छोटी-मोटी चीजों कौ खातिर 
स्वगं ओर नरक सभी को तिलांजलि देने को तयार बेठे हैँ ! लेकिन 
हातमं के समय मेँ स्वगं ओर नरक की मान्यताएं बड़ी सजीव ओर लोगों 
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के जीवन पर भ्रमाव डालने वारी थीं । एक बार किसी ने सन्त हातम की 
दावत की । तीन स्तो परउन्होने उसे मन्जूर किया । १. जहां चीहंमा बेदृगा 
ओर वह जतो के पास जाकर बं । २. जो चाहमा खाऊगा, ओर उन्होनि 
सफ दो रोधियां खाई । तीसरी शतं थी, जो कहूं वह॒ करना होगा मौर 
उन्न गरम तवा मंगाया ¦ 
मकान-माछिक जब तवा गरम करके लाया तो वो उस पर खड़े होकर 
बोले, “मेने दो रोटियां खाई है ।“ फिर तवे पर से उतरकर लोगों से कहा, 
“क्या तुम्हारा यह्‌ यक्रीन है कि क्रयामत मे जर-जररेका हिसाब देना होगा? 
अमर हैतो इस तवे पर खंडे हो !” लोगों ने कहा, “हमारा'यक्रोनं तो 
एेसाही है पर हम इस तवे पर खड़े नहीं हो सकते ।" हातम बके, “जब 
तुम इस तवे पर खड होकर एक दिन-का हिसाब नहीं दे सकते तौ क्रथामतं 
दिन उस जमीन पर खड़ होकर, जो सरापा (नितांत) आग होगी, 
सारी जिन्दगी का हिसाब कंसे दोग?” | 
हतम नं यह बात कुछ इस सहृदय निष्ठा ओर भावुकतां के साथ 
कही कि रोगों को एसा महसूस हआ किं मनौ कथामत का रोज ५५1 ल 
सामने ह भौर उन्हु हिसाब देने के किप चन्द .ही घड़धों मे पेश होना ई । 
जियाफ़त (भोजः) के बाद तरेण हंसते-बौरते है; मगर यहाँ जो भी था, 
वह हातम कौ वातं सुनकर बेक्ररार होकर रो रहा था। उस दिन पाई- 
पाई का हिसाब देना होगा इसी खयाल से नौरोरवां अपनी बेगम को 
रोटी पकाने के ङिए हाय जल जाने परभी दासी देने को रान हुआ । 
रोजी देने वाखा ईहवर है । इस सिद्धान्त प्रर उनका अटल विवास 
था1 एके मार्दार उन्हु कुछ देने के लिए इसरार (आग्रह) करने कमा 
तौ वे बोठे, “जब तू मर जायगा तो मुञ्चे अल्लाह्‌ से कहना होगा कि मेरा 
जमीन का रोजी देनेवाला उठ'मया; अवतर मेरी खबर के ।" इसी 
रोजी के मामले मेँ एक आदमी से उनकी खासी बहस हो गई । वह बोला, 
“यह. सब शूठ है किः रोजी आस्मान से उतरती है, गौर कि रोजी देनं 
वाला अल्काह है। मतो जव जान्‌ कि तुम एक जगह्‌ बैठ जाओ, कहीं 
न आजो-जाओ ओर रोजी बिना मांगे, बिना मेहनत कै तुम्हारे पास पहुंच 
जाय ।" 
वह दो सार तके एक जगह कटे रहै ओर रोजी उनको मिर्ती रही । 
कहते ह कि उन दिनों रोजी हातम के मुह्‌ में अल्काह्‌ कीं तर्फ से अती 
थी । मगर उसे तसल्ली न हई । वह्‌ बोला, “आप हवा या जमीनमें 
जाओ तब देख कि कसे आपको रोरी मिलती है ।* हातम बोले, “अल्लाह्‌ 
हवा मे परिन्दो को ओर जमीन में चींटियो को रोजो देता है 1“ यह्‌ वात 
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सुनकर वह खामोश हुआ । उसने तौबा की ओौर फिर कुछ नसीहत चाही 
हातम बोले, “दुनिया से किसी तरह की खाहिश न रख । अल्लाह 
की इबादत मे रग जा इस तरह कि कोई न जाने; ओौर मखल को भूल 
जा।' 

किसी ओर ने पूरा, “आपको रोजी कहां से मिक्ती है ? ˆ तो बोले, 
“खुदा के जमीन ओर आस्मान के खजरानों से ।" इसी सिकसिले मे सन्त 
अहमद हंबल से वह एक दिन पृछ बेॐ, “आप रोजी की तलाश करते है कि 
नहीं ।'" वह बोके, “तलाश करता हूं ।'' हातम ने पृछा, “वक्त से पहले, 
या वक्त के पीछे या ठीक ववत पर ही आप रोजी तलाञ्च करते हैँ ?'' 
सवाल निहायत माक्रल था जिसके ओौचित्य को समञ्च कर हौ हम्बल खामोश 
हो गए । क्योंकि यदि यह्‌ कहा जाय किं समय के पहले या पीछे तला करते 
हैँ तो बे-वक्त तला ठीक नहीं ओर जिसका समय आ गया उसकी ताञ्च 
फिजूल । 

एक सन्त ने यह्‌ प्रन सुनकर कहा, “तलाशे-रोजी न हम पर फं 

है, न वाजिब, न सुन्नत (पद्धति) । जो इससे बाहर हौ उसकी तलाञ्च 
बेसूद (व्यथं ) । रोजी हमको दंढती है ।” मुहम्मद ने भी कहा है किं रोजी 
खुद ही तुम्हारे पास आती है; फिर हम उसे क्यों दू ? हातमने इस 
प्ररन का जो निष्कषं निकाला वह यह्‌ है--हमें अल्लाह की इबादत करनी 
चाहिए, जो उसने हमको | है ओर अल्लाह रिजक (जीविका) 
देगा जैसा कि उसने वादा है । 

हामिद कफाफ़ नाम के सन्त कहते थे कि हातम अक्सर मुञ्चसे जिक्र 
करते, “हर सुबह रोतान मृञ्ञे बहकाने आता है ओौर पूछता है कि आज तू 
क्या खायगा, क्या पहनेगा ओर कहाँ रहेगा ? में जवाब देता कि मौत 
खाङऊगा, कफ़न पहनंगा ओर कत्र मे रंगा ।'' शेतान यह कह कर चला 
जाताकितू बड़ा सस्त मदं है। हातम तो सख्तथे ही पर उनको बीवी 
भी कुछ कम न थी । हातम जब जहाद पर जाने लगे तो बीवी से पृछा, 
“चार माह के किए जाता हू, तुम्हे कितने पये खचंके लिए द्‌ ?“ बीवी 
बोरी, "पहके यह बताइए, मेरौ जिन्दगी कितनी है ?” बोले, "यह तो 
मुञ्चे मार्खूम नहीं ।'" बीवी ने कहा, फिर मेरी रोजी क्योकर आपके हाथ 
हो सकती है ? 2 

लोगों ने किसी शख्स का जिक्र करके कटा कि उसने बहुत-सी दौलत 
जमा की है । हातम ने पृच्छा, “क्या उसने जिन्दगी भी जमाकीटहै ?" 
कहा, “नहीं ।'' हातम बोले, “तब मुदं का( विनाशकारी ) माल जमा करना 
बेकार ।'' किंसी ने हातम से आकर कहा, “आपका अगर कोई हाजत 
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हो.तो बयान कीजिए 1” हातम बोले, “मेरी यही हाजत है किनतु मुञ्च 
देखे ओर न मँ तुजे देखूं ! ” किसीने पूछा, “आप नमाज कयोरकीर पठते 
है?" बोटे,“जव नमाज का वक्त हौता है--वुजू करता हु, ओर वातिनी 
वृजू यानी तौवा करके मस्जिद म दाखिल हता हु; पुलसरात कोः पो के 
नौचे, मौत के पीछे ओर अल्लाह कौ“ सामने समश्च कर दिल को 
अल्लाह की तरफ़ रुजू करके नमाज के फर्यज ( क्तेव्य ) अदा 
केरता हूं 1" 

किसी व्यक्ति ने उनसे नसीहत चाही तो कहा, “अगर दोस्त का 
तालिब (इच्छक) दै तौ अल्लाह काफी है; अगर .हमराही (साथी) 
चाहतां है तो खि जंसे.वली काफ़ी हूं; अगर इत्रत (शिक्षा) चाहता है 
ती दुनिया काफ़ी है; अगर मूनिस (मित्र) चाहता है, कुरान काफी है; 
ञगर शग (व्यस्तता) -चाहताः है तो इनुष्त्‌ (उप्रासना) काफी है) 
अगर वाजं (सीदत } चाहता है तो मौत. काशे है; ओर अगरमेरो 
तमाम वृते तुशे नापसन्द हों तो-दोजख तेरे लिए काफी है ।” एकं रोज 
हमिद फफ. नामी. सन्त से पला, ` "किस. हाक मे होः?“ वह्‌ बोला, 
"सलामत (सुरक्षा) जौर आफियत -(चैन) मे 1 हातम ने कहा, 
“सलामतं पुलसरात पर गूञ्जरने के बांद ओर अआ्रियत्‌ं जन्नत स्वगं मे 
दाखिल होने के बाद है4/ ^, ट “ 

रोगौ ने पूछा, "आपको आजं (मनोकामना क्या "ह 2" बोरे, 

"वस यहं किं आफियत से दिन मजर +` लोगों ने कहा, “पको तो. हूर 
वक्त आाफ्रियत हांसिल है 1" वौ, “भे' आफियतं उसे समञ्लता हं कि 
दिन भर म कोर गनाह न हो 1" चिद्रत्‌-समाज के पाक्ष से एक दिन जब 
वह गृजर रहे ये तो उपस्थित विदधान से उन्होने कहा, “अगर तुम्हे गुजरे 
हए दिन पर अफ़षोस है इस॑क्ए कि उसका ० हस्तमाल न 
पिया जा सकाः ओौर आज के दिन को ग्रनीमत जानते हौ ओर कलभजो पश्च 
आयगौ उसर्स खौफजरदा हो तो खंर वरना दौज का खतरा है ।“ 
` ` बोके-निजात की उर्म्मीद मे इन्सान -जल्लाह.का फ़रमा-वरदार 
[आज्ञाकारी ) बन्दा बने ¦ उन्दने कटा--किन्न { वृसूर्गी), हिसं (लोभ) 
ओर ख्‌द-जाराई (स्वयं सज्जित) कौ टारत मे मौत से डरनां चार्हिए । 
वर्योकि तक्रव्वर (द) करने वाके कौ मिस्छ मृतकंन्विरो (घर्भण्डियो ) 
के ओर हिस करमे वालों को भिस्ल दरीसो (कोभियों) के. ओर खुद-. 
आराई करनं बालों को मिस्छ खुद-आराओं के मौत देता है। ओर साथ 
हौ कहा--इस जमाने भें बादशाह _ओर अमीरों से ज्यादा तकब्बुर 
जलिमौं गौर जाहिदों को होता है। वौले-- न कौ राहु पर चलने वाख 
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को तीन मरहले दरपेश आते ह, भूखा मरना, कुछ न भिलने पर स॒ब्रोकरार 
(घेयं ओर संतोष ) रखना ओर खिरक्रापोशी । 
बोटे-सजे हुए बागों पर गवं न करो क्योकि जिन्नत के बागसे 
ज्यादा सजा हुआ दुनिया का कोई बाग नहीं । अपनी इबादत पर घमंड 
न करो क्योकि इवरीस इन्तिहा इबादत के बावजूद भी खुदा के दरबार से 
निकाल दिया गया। अपनी करामात यानी चमत्कारो कौ ताकत 
पर भी गरूर न करो क्योकि बलम बऊर जाहिद होने परभी खुदा 
की मलामत (भरत्संना) का शिकार हुआ । वह जाहिद था, करामाती 
था; मगर गरूर के सबब अल्लाह ने कहा, “यह कृत्ते कौ मानिन्द है ।' 
कहा--दिल पांच क्रिस्मके हैँ। १. मूर्दादिक; यह काफिरो यानी 
अनीर्वरवादियो के लिए है । २. बीमार दिल; यह गुनाहगारो के लिए 
है । ३. गरा्रिल दिल, यह्‌ शिकमख्वारों यानी भोजन-भदट्ट पेट के 
किए है । ४. वाजगुंदिल यानी पिडा हुआ दिल, यह यहूदियों के लिए है । 
एसे लोगों के लिए अल्लाहताला का इरशाद है कि वे कहते हैँ हमारे दिल 
पदं में हैँ । ५. सही दिल, यह्‌ साहब दिलों (उदार चित्त) के लिए है । 
कहा--अमल करते समय अल्लाह को एसा जानो कि वह देख रहा है । 
बात करते समय एेसा समञ्ञो कि वह सुन रहा है। ओर खामोशी के वक्त 
यह समन्ञो कि तुम्हारे दिल मे जो भी खयां ठ रहे है, उन्हे वह जानता है। 
उनका कहना था किं शहवत अर्थात्‌ वासना तीन तरह कौ होती है । 
एक खाने मे, दूसरे बोलने मे ओर तौसरे देखने मे । अतः खाने में 
अल्लाह्‌ पर भ सा रखो ओर बोलते समय सच कहो ओर देखो इस तरह 
कि दुनिया से इत्रत हासिल हो । 
ओर आगे कहा--अमल-सालेह (पुण्य-कर्म ) करते वक्त रिया (पाखण्ड ) 
को दखल न दे ओर बोलते वक्त तमा को दूर कर ओर मुरव्वत ओर 
सखावत करके अहसान न जता । अमल-सालेह से अभिप्राय सम्भवतः यह्‌ 
है कि किसी नेक काम के समय बेईमानी या मक्कारी की भावना को पास 
नहीं आनं दे । दूसरे, बात बोलते समय तमा को दूर कर । जब बोले तो 
किसी के हित की ही बात कहे ओर एेसे समय निष्काम भावसे लोभ ओर 
लालच को दिल से निकालकर ही बात करे । तीसरे, दान करके जो 
एहसान जताता है उसको दान नहीं कहा जा सकता । वह तो दान के 
नाम पर सौदा करना है । 
सी सिलसिले मे एक चौथी बात भी उन्होने कही थी ओर वह यह 
है कि जो चीज तेरे पास हो उसमे कजृसी न कर। खाने-पीने को जो चीजें 
रोगों के पास होती है, उन्हं अक्सर वह्‌ आगे के किए जमा करके रखते है 
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भौर जरूरत पड़ने पर दूसरों को देने मे हिवकते है । खुदा की दौ हुई 
चीजों को कंद न करो-खाओ ओर खिलामो । 

हातम ने आगे कहा-अल्लाह्‌ कौ मर्जी पर राजी रहनेवाले को 
अल्लाह्‌ दोस्त रखता है ओर क्रौल (वचन) पुरा करनेवाङे का मतंबा 
ऊचा दुद है 1 ओर कहा-ताजील (शीघ्रता) करना हुरकते शतान है । 
मगर मेहरान क आगे खाना रखने मे, मइयत (हमराही ) कौ तदृजौज ओौर 
तकफ़ीन (मान अर प्रतिऽ 1}, बाकलिगा के निकाह्‌ (वयुस्क-विवाह्‌) 
मे, अदायेदौन (धर्म-पालन) मे ओर गुनाह से तौबा करन मरे. ताजोल 
यानी जल्दबाजी बहुत अच्छी है। 
किसी ने पूछा, “आप किसी से कुछ लेते क गं नहीं ? ” बोके, “खछेने में 
मेरी जिल्लत (अपमान ) ओर उसकी इज्जत है । एक बार किसी से कुछ 
ले छा । पूदा गया तो कहा; “म्ल अपने से उसको इज्जत, षयादा 
मतलब (अपेक्षित) है 1" | 

हातम की जिन्दगी का मजेदार पहर यह्‌ है कि वह्‌ बरसों तक बहर 
होने का ढोग बनाए रहे । उनका नाम ही पड़ गया हातम असम यानी 
बहरे हातम । एक ओौरत को रिदा न होना पड़े सीकिएु उन्होने यहं 
ज्ञाहिर कर दिया कि वह ऊँचा सुनते द ! ओौर जव तक वह्‌ ओरत जिदा 
रही हातम का यह्‌ बनावटी दोग बराबर जार रहा । 

सन्त जृनेद बगरदादी की हातम मे वड़ीश्नद्धा थी गौर कहा कसते थे 
कि वह्‌ हमारे जमाने मे सिदीक है । नैप्स की शनाङ्त (पहचान) ओर 
उसके मक्रो-फ़रेव (रदाव-पेच } से वचने के सम्बन्ध मे इन्ोन बहुत कुछ ` 
कहा ! ओर लोगों से कहा करते ये कि ,मखलूक्र मेरे बाद तुमसे पूछ 
कि तुमने.हातम से क्या सीखा तो यह्‌ न कना कि ल्मे हिक्रमत (बुद्धिमत्ता 
का ज्ञान) सीखी है बल्कि कहना हमने उनसे 7 चीज सोली ह-- 

१ सुरसन्दी अर्थात आनन्दमय सन्तोष उस चीज पर जोकि. अयन्‌ 
1 हो । दूसरे, नाउम्मेदी अर्थात वितृष्णता उस चीज से अ\ अपन कञ्जे 

नहो।'' | | 

रोगो ने पछा--शादस्ता किसे कहते र ? शइस्ता -अर्थात सुसंस्कृत 
वहु है जो मालिक से उरे ओर'मखल्क से किसी तरह -को कोई उम्मीद 
न रखे । कहा जाता है कि हातम के सत्संग से बहुत स्ने छोगों ने लाभ उठाया 
गौर आध्यात्मिकता की ऊँची श्रेणियों पर जा पषटुवे । एक बार बल्खमे 
प्रवचन करते वक्तं कट्‌ बंठे “या इलाही, इस महफिल (सभा) मे, जो सवसे 
क्यादा गुनाहयार हो, उसे बष्श दे ।" उसमे एक कफ़न-चौरं भी था जौर 
रात को जब कफ़न चुरान को उसने क्रब्र खोदी तौ अावाज माई-- भाज 
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ही तो हातम की महफिल मे बख्ा गया ओौर आज ही फिर चोरी !  उसवं 
तौबा की ओर अपना वह पापकम छोड दिया । 

मुहम्मद राजी नाम के संत कहते थे किं हजरत हातम को गुस्सा करते 
मेने कभी नहीं देखा, सिवा एक दफा के । ओर किस्सा इस तरह टै- 
वे अपने शागिर्दोँ के साथ बाजार जा रहे थे । उनके एकं शागिदं ने किसी 
एक दुकानदार से कुछ उधार लिया था । वह्‌ सख्त कलामी (कटु शब्द } 
से दाम मांगने ल्गा। हातम ने कहा, देख सख्त कलामी न॒ कर। 
दूकानदार बोला-मृहत से इन पर मेरे दाम अते हैँ। सरत 
केलामी न कं तो क्या करूं ? मे तो अभी दामले लंगा । गुस्सा होकर 
उन्होने अपनी चादर जमीन पर पटक दी । सडक पर॒ सोना-हौ-सोना फल 
गया । बोले-दाम भरसोनाकेलेयदि ज्यादा लियातोतेरा हाथ खुश्क 
हो जायगा । उसने लोभ मे आकर ज्यादाञे चियाओौर जैसा कहा था 
उसको वंसा ही फल मिल गया । 


1 ष 1 ` क भत प ` कः जाक ककरः । 9 क कत कः ककः = 9: ५ च कणेः १0 करक = 
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कहते हैँ कि अब्दुल्ला पहले किसी दासी के इदकं में इतने मन्ति ` 
हो गए ये किं उनको किसी बात का खयालही न रहा । एक रात को जब 
वह उससे मिलने गये तो उसके धर से कुछ दूर सारी रात उसके इंतजार 
मे खड़े रहे । वह रात भी सर्दी कीथी। इसी इंतजार में जब सुबह हो 
गई तो उन्हें रात के बेकार जाने का अफ़पोस हुआ । सोचा, अगर मेँ 
रातभर अल्लाह की इबादत करके जागता तो क्या ही अच्छा होता । वदं 
जागना इससे हजार दजें बेहतर हौता । 

बस वहीं से दिल में चोट लगी। दुनिया की ओरसे दिल में वेरा 
पदा हुआ ओौर खुदापरस्ती की छौ लग गई । जिस गन से वह दुनियावी 
महव्बत मे मशगूल थे उससे भी ज्यादा तेजी के साथ खुदा कौ ओर चले । 
खुदा की मेह तौ थ ही, क्योकि एक बार जब उनकी माँ उन्हे दूने निकली 
तो देखा कि बाग्र में वह लेटे हुए हैँ ओर एक सांप नरगिस को शाख से 
धंखा ल रहा है । 








अबदुल्ला-बिन-मुबारिक ११९ , 


अब्दुट्लां ने अपना कुछ एसा तरीका वना छया था कि एक्‌ साल वह्‌ 
हज करते,-एक सार जिहाद में जाते ओर एक सार तिजारतः (व्यापार) 
करते ओर उससे जो मुनाफ़ा होता -उसे जायज ( अधिकारी ) रोगों को 
देते ओर फएकीरों को खुर्मे खिलते । फिर उनकी गठकियां गिनकर, जौ 
जितने सुमे खाता उतने ही दिम देते । कहते हँ कि "एक बद-खसरत 
{बुरे स्वभाव) आदमी कुछ दिनों तक उनकी सुहबत (संगत) मे रहा । 
जव वह जुदा हुभा तौ यह्‌ बहत .रोषे गौर बोले, “अफपोस; वह्‌ मृङ्जते 
जुदा हआ; मगर उसकी बद-खसखत उसते जुदा न हुई । * 

एक बार अब्दुल्ला हज को कराफिलेके साथजारहैथेतो एक फ़ङोर 
मी साथ हो छियाः। उन्होने शायद मज्ाक्‌ मे उंससे कहा, "हम दौलतमन्द 
है, हमे अल्लाह ने हेज के किए बुक्ताया है" तुम क्यों तृफ़रङी' (अनिमंत्रित) 
बने साथ चलते हो ?”“ फए़कीर ने अवाब दिया, “जो मेजबान (अतिथि 
की पूजा करनेवाला) करीम (दयालु) होता है वहं मेहमान से भी 
उयादा तुफंखी कौ खातिर करता है; उसने यानौ "अल्लाह ने तुमह अपने 
घर में ओर मुञ्े अपने पास बुलाया है? अब्दुल्ला बोले, वह्‌ तो 
हम दौरतमन्दो से कजं मांगता है 1” फङकोरने कहा, “हमीं रोगो के 
` लिए कं भी मागता है 1“ अब्दुल्ला बोले, “तुम यह सच कहते हो 1 “ 

तक्रवा यानी इन्द्रियनिग्रह का वह वड़ी“बारीकी सेपारून करते थे । 
कहते ह कि सफ़र में एक मंजिकु परं उतरकर वर्ह नमाज पढने खगे ओर 
घोडा छटकर एक शख्स के खेत मे चरने लगा । जब नमाज से फारिग हुए 
तो घोडे को खेत मे चरते देख बहुत नाराच हुए गौर उसे छोड़कर पद 
ही सफ़र करने ल्मे 1 इसी तरह की एक कहानी ओर है । किस व्यक्ति 
से लिखने के लिए कृर्मःमांगी जौर फिर उसे देना भूल गए । वहु मुल्क 
राम चखा गया । जब याद आई तो शामका सफ़र करके उसको करम 
वापिस कर अधये । 

उनके इस इन्द्रियनिग्रह के पारुन कांही यहं नतीजा था किं उनर्कोौ 
दूआमे मसरपंदाहो गयाथा। कहते हैँ कि एकं बार वहं कहीं जा रहे ये । 
राह में लोगों ने एक अन्वे से कहा, “अब्दुल्ला-बिन-मुबारिक आ रहे है । 
तुञ्ञे जो मांगना हो मांग ठे" उसनं इन्दं ककर अचं की, अल्लाह्‌ से 
दुञा कीजिए, मेरी खों मे शनी आ जाय । -अन्दुल्ला ने दु की तौ 
अल्खाह वे उसकी आंखो मे रोदानीदेदी। 

एक बार हज को जा रहे थे, मगर रास्तेमेंदेरहो गर्ई। कटींदुर 
वियावान में थे ओर सिफ़ं चार दिन बाकी रहं गए थे। समर्ौ किं वक्त 
पर काना पहुंचना मुमकिन नहीं । इतने मे एक कमजोर कुबड़ी बुदिया जई 
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ओर बोी, “मेरे साथ आ, मं तुज्ञे काना पहुंचा दुंगी ।'” साथ हो लिये । जब 
दरिया आता तो बुदिया आंख बन्द करने को कहती ओौर अन्दुल्ला को एेसा 
लगता किं जसे वह कमर-कमर पानी मे होकर जा रहे है ¦ बृद्िया ने 
इस तरह वक्त रहते काबा पहुंचा दिया ओर अब्दुल्ला ने अच्छी तरह हज 
कर लिया । तब बुद्या बोली, “अब चल, मे तुञ्े अपने बेटे से मिला द्‌ 

वह ब्‌ ढ्या अब्दुल्ला को लेकर अपने बेटे के पास गई जो एक धर में 
बहुत दिनो से आत्म-साधना किया करता था । अब्दुल्ला ने देखा कि ल्डका 
बहुत दुबला ओर कमजोर है; मगर उसका चेहरा तेज से चमक रहा है । 
लड़के ने जसे ही अपनी मां को देखा, वह आकर उसके कदमो पर गिरा 
मौर कहा, “मे जानता हूं कि अल्लाह ने तुम दोनों को मिट सम्भालने 
के क्तिएही यहां मेजा है । क्योन्ि मेरी मौत का वक्त आ गया है ।”” यह 
कहकर उसने प्राण छोड दिये । अब्दुल्ला ने उसे आखरी गुस्ल देकर 
दफ़न कर दिया तौ बुद्िया बोली, “अब तुम जाओ, मैबेटेकीक्रब्र पर 
रहंगी । अगले सार तुम मुञ्ञे न पाओगे पर मेरे लिए दृआ करते रहना ।" 

एक बार हज से फ़ारिगर होकर अब्दुल्ला काना म ही सो गए । रात 
को ख्वाब देखा कि दो फए़रिरते आपरा में बातकर रहे है । एक ने पा, 
इस सार कितने लोग हज को आये ओौर कितने लोगों का हज कबूल 
हआ 7” दूसरा बोला, “हज तो चालीस लाख आदभियों ने किया मगर 
कबूल किसी का न हुआ । दभिरक्र मे एक मोची अली-बिन-मूफ्िक है । 
वह्‌ खद तो हज्र को नहीं आया मगर उसका हज कबूल हआ ओर उसके 
तुल मे अल्लाह ने तमाम हाजियों को ब्दा दिया ।'' अब्दुल्ला की जब 
आख खुली तो इस स्वप्न को याद करके बड़ चकित हुए ओर मोची के दशंनों 
के लिए दमिर्क्र की ओर रवाना हुए । 

मोची से जब मिले तो उसका नाम-धाम ओौर काम पृच्छा । उसने 
कहा, ` मेँ यहीं रहता हूं । अली मेरा नाम है ओौर मेँ मोची का काम करता 
हं ।' फिर उसने अब्दुल्ला का नाम पृच्छा ओर उनका नाम सुनकर चीख 
मारी ओर बेहोश हो गया । वह क्यों चीखा ओर बेहोश हुआ इसका तो 
कोई जिक्र नहीं; पर होश आने पर उसने आगे की कहानी यों बताई, ' 'मृज्ञे 
मृदहत से हज का शौक्र था । खूब मेहनत ओर किफ़ायत करके मेने सात सौ 
दिरम जमा कर लिये ओर अवी दफा हज का पूरा इरादा था । मगर एक 
दिन पड़ोसी के घर में कुछ पक रहा था, मेरी बौवी ने कहा, जाकर मांग 
लाओ, मेँ भी खाऊंगीः । 

मे जब पड़ोसी के घर गया ओौर उससे अपना मतलब जाहिर किया 
तौ वह बहुत नादिम हआ ओर बोला, 'यह जो कु मे पका रह्‌ हूं बह किसी 
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अशुट्ला*निऩ-मुबारिक १२१ 


के भी खाने लायक्र नहीं है । सात दिन से मेरे वाल-बच्चे भूखे है, उन्हें 
कृछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए निहायत मजव्‌ू पे में म यह्‌ चोज 
पका रहा हुं ।' उसकी एसी हद दर्जे को गर रीबी ओर बेवसी देखकर मेरा 
दिल कांप उठा । मेने सोचा, एक गरव को मुसीबत दूर करना हज से कटी 


अच्छा है ओर वह्‌ दिरम, जो मेने.हन केलिए जमा किपे ये, काकरं उसे 


दे दिये ।"' 

कहते है, अब्दुल्ला का एक गुलाम था । उन्होने उसे करु रुपए 
अदा कर देने पर आज्ञाद कर देने का करार किया था; वह्‌ रुपए जमा भौ 
करारहाथा कि इतने मे किसी ने अब्दुल्ला से कहा फर उनका गुखाम 
कफ़न-चोर है। ओर्‌ कफ़न बंचकर हौ वह्‌ जमा करा रहा है । अब्दुल्ला 
को यह्‌ सुनकर अफ़सोस हुआ । पता-दगाने के छिए वह्‌ शाम को कभ्रिस्तान 
पहु चे । उन्होने देखा कि गुम ने एकं क्त्र खोद ओर उसमे घुस गया । 
आ ` बठकर अब्दुल्ला ने देखा कि वहु-टाट पहने" भौर गरे मे तौक्र डा. 
सिज्देभैपड़ारो रहा है। व 


यह दखकर अब्दुल्ला वहां ते हट आए भौर एक कोने मे वै-कर.रोते , 


लगे 1 वह गुलाम तो उघर कन्न के अन्दर, ओर -अब्दृल्ला अपने गोश्च 
(एकांत--एकं कोने) भँ रात भर इवादत करते रद 1 जब सुबह हुई तो 
गरुखाम ने मस्जिद में जाकर फ़जर की नमाज पदी गौर फिर दुभा. की, 
कि “ए अल्लाह , अव सुवह्‌ हयो गर्ईहै ओर मेरा दुनियावो .मालिक 
मुज्ञपे विरम मांगेया । तु मपनी मेह से अता.कर।'* अब्दुल्ला ` देखा, 
एके नूरपदा हज ओर वह्‌ दिरम को क्क मे उसके हाथमे आ गया । 
यह देलकर अब्दुल्ला नं उसके पर चूम छ्िये । मगर वह बोखा, "मेरा 
राज खुर गया, अव मं जीना नहीं चाहता ओर जान दे दी। अब्दूल्ला 
ने उसी टाट में उसे दफ़न कर दिया । रात को पराव मेँ देखा, मुहम्मद कह 
रहे है, “तने मेरे दोस्त ओौर अल्लाह्‌ के महेबव (प्यार ) कोटाट कै कफ़न 
मे क्यो दफ़न किया ?“" 

एक दिन अब्दुल्ला के यहाँ कोई मेहमान अये । उस.वक्त उनके पास 
कुक न था, उन्होने बीवी से कहा कि मेहमान अल्लाह्‌ का भेजी हुआ पता 
ठे, इसक्िए उसकी खातिर लाक्जिम-है ¡ वीवी ने इस बात मे उनका 
विरोध किया 1 वह्‌ बोले, “जो बीवी नेक `राम मे *अप्रने खाविद की 
मृखाकिफत (विरोध )करे उसे छोड देना चाहिए ।" ओर्‌ भेहरं अदा; करके 
अपनी वीवी को तलाक्र दे दिया । एक दिन प्रवचन सुनकर एकर अमीर 
लड़की ने जिद पकड़ खी कि उसकी शादी अब्दुल्ला से.कर दी जाय । -उसके 
मंता-पिता ने प्रसन्नतासूव॑क विवाह केर दिया ओर पचास हार दोनार 
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भी दिये । ख्वाब में देखा, खदा फर्मा रहै है, ^तूने हमारी खातिर बीवो 
छोड दी । इसकिए हमने उसमे अच्छो बोधो दे दी, ताकि तुज्ञे यक्रोन हौ 
जाय कि अल्लाह के लिए किये हुए काम मे घाटा नहं रहता । ¦ 

अब्दुल्ला गोबत यानी †ढ पीछे किसी को बुराई करन को बहुत बड़ा 
गुनाह समन्ते ये ओर एसा माना जाता दहै कि निदक के सारे पुण्य, 
जिसकी वह निदा करता है, उसके नाम लिख दिए जते हूं । इष विचार 
से एक दिन निदा का प्रन उठने पर उन्होने कहा कि यदि कोई गवत 
करना ही चाहे तो अच्छा है कि वह अपने माता-पिता कौ निदा करे 
वरयोकिं उनका बडा हकर है ओर अगर सारी कमाई उनके खाते लिख दी 
जाय तो ठीक ही होगा । 

लोगो ने पूछा, “कौन-सी चोज ज्यादा फायदेमंद है ° ` बोले,'कामिल 
अक्ल ।""-छोगौँ ने कहा, “अगर कामिल अक्ल न हो ?” बोले, “साहिवे- 
अदब !“ लोगो ने कहा, “अगर यह भीन हो?“ बोले, “अक्रलमंद 
भाई कि जिससे मशविरा कर सके ।" लोगों ने कहा, “अगर यह भी न 
हौ 2" बोले, “तब फिर खामोशौ । ` लोगों ने आगे पृचछा, अगर यह 
भी नहो सके?" बोले, “एेसे शख्स क्रो मौत से बढकर कोई चीज 
फायदा नहीं पहुंचा सकती ।' 

नेशापुर के बाजार मे एक गुलाम को सर्दी से ठिडुरते हुए देखकर 
अब्दुल्ला नं उससे कहा कि क्यो त्‌ अपने मालिक से नहीं कहता कि 
वह तुक्ञे एक पोसतीन ले दे ? उसनं कहा, “मृज्ञ कहने कौ क्या 
जरूरत है जबकि वह खद ही देखता है 2" अब्दुल्ला कौ उसको यह्‌ 
स्वामी-निष्ठा भली लगी ओर मन मे कहा, भक्त कौ धमं मर्यादा कोई 
इससे सीखे । एक आतिश-परस्त की बात से भी वह प्रभावित हुए । किसी 
काम से वह भिलने आया था । शायद अब्दुल्ला कौ किमी मुसीबत के 
वक्त वह सहानुभूति प्रकट करने आया था । तव उसने कहा,  अक्लमंद 
वह है, जो पहले हौ दिन वह काम करे जो बेवकूफ रोग तीसरे दिन करते 
हे ।'' 'अब्दूल्ला ने लोगों से कहा, “इसे याद रख इसलिए कि अच्छी 
नसीहत है ।'* ¦ | 

लोगों ने पूछा, "दरवेशों का क्या हाल होता है {` अब्दुल्ला बोले, 
“वह हमेशा खृदा के तालिव रहते हैँ अर बहुत इत्म के बजाय थडा-सा 
अदब अगर उनमें हो तो यह ज्यादा अच्छाहै; क्योकि आज अदब कौ 
बडी कमी है। आज लोग अदब उस वक्त तलाश करते ह जब दुनिया 
मे साहिब दव वाक्री नहीं रहे। मेरे नजदीक अपने नपफ्स की पहचान 
ओर राहै-रास्त पर रखने को अदब कटते हं । अपने हाथ मे जौ चीज 
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है उसको दानमे देना तो ठीकहौ हैषैर उससे भी बकर वहं दान दहै, 
जिसका देना दूसरोकेहाथमें है, जौ उनसे कह-पुनकर दिलाया जाय । 
हजार दिरमोंका दानदेने हेः एकदिरम का.कजं चुकन म स्यादा 
सबावदहै 1 
तवककरृल अर्यात्‌ ईकर पर भरोसा रखने के सम्बन्ध मे अपने विचार 
प्रकट करते हुए अब्दुटखा नं कहा, “हराम माल से, कौड़ो ऊेनेवालाभो 
मतवकिक्रक अर्थात्‌ ईदवर पर भरोषा सवने वालाःनहीं हौ सकता ओर 
तवपङकं उसका नाम नही, जिम तेर पिक तवक्करुल खयाल न्करे बल्कि 
जिप्ते अल्लाह्‌ तवककूल खयाल करे बहो तवक्छकरुल हे ।'' 
अन्दूर्ला ने अथने अन्त समय मे अपना सारा मार फक्रोरोंकी वाट्‌ 
दिया । 'एक़ मुरीद ने कह्‌।, “अ पकोप्तोन लडका हू उनके ल्प आपनं 
क्या छोड़ा ? ” बोके, “उनके लिए मैने अल्लाह को. छोड़ा । जिनको देखने 
` वाखा अल्लाह हो उम्हु अब्दुल्ला को क्ण जर॑रूरत-?” मन्तिम क्षग मँ जाखे 
खोलकर सन्तुष्टस्त्ररमे कुछ मुस्कृराकर अर्मे कहा, "अमल करन्‌वालौं 


को इमी तरह अमरु करना चाहिये” मौर फिर सदाके लिट्‌ मूर्खं बन्द ` 


करलों) लोगों ने सफ्ियान सूरोकोस्वप्नमेदेलातो पूछा, “अपिका क्या 
हाल है?" वह्‌ बोले, “खुदा ने बरूश दिया ।'" उनसे अन्दरल्ला के चिषए 
पृ्ठा तो कहा, “उनके क्या कहने ! वहु उन लोगो मे है, जिन्ह हर्‌ रौज 
नियामते हजरौ अर्थात्‌ ददन हासिलहोते दहै; ' 


१७ 


पर .नर्पाज 


‡ इन अल्यन्त शान्त वुत्ति के भक्त. पुरुष. का नाम अबुल हसन मुहम्मद 


था] ओर इनके पूज्य पिता का लाम था इस्माईल । मगर इनको अपना यह 


तैर नाम, जो एक मुसलमान नेः बड़ौ ही विचित्र परिस्थिति में इन्दे-मदान 
किया था, बहुत पसन्द ध. वह कहा करते थे कि एक मुसछमान नं जो 


नाम रखा उसे बदल, यह शोभा नहीं देता । इसंक्एि वे इस चर नाम. घे, 


ही प्रसिद्ध हुए । 


| 
५ 


वु 


~न 


सवच न्------------ - - न 
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इनके इस नामकरण की घटना विचित्र नाटकीय है। कहते है कि 
एक बार वे हज के इरादेसे घरसे चले। जब ये कप्ठः मे पहुंचे तो एक 
आदमी ने इन्हे देखा ओर समज्ञा कि ये काले रंग का आदमी, जो फटी 
पुरानी मेली-गृदडी ओढ़ हुए है, यकीनन कोई भागा हुआ गुलाम है । उसने 
पूछा, “क्या तू गाम है ? " बोले, “हां ।" उसनं फिर पृचछा, क्यातु 
अपने मालिक से भागा हुआ है?" उन्होनं फिर जवाब दिया, "हाँ ! 

वह इस “भागे हए गुलाम"' को अपन घर ले गया, खर नाम रखा ओर 
कपड़ा बनने का काम सिखाया । जब वह्‌ खंर कह कर पृकारता तौ सन्त 
अवृक हसन कहते, 'लबेक्‌ ! ' अर्थात्‌ हाजिर हूं । नस्साज का अथं होगा 
कपड़ा बनने वाला ; क्योकि लिखा है कि कपड़ बनने के इस काम के कारण 
ही वह खैर नस्साज कहलाए ओौर कपड़े वनने का यह काम ओौर अपने 
मालिक की खिदमत बड़ी लगन से संत ने मृहतों की। यहाँंतककी कि 
उनकी तत्परता, निष्ठा, ईङवर-भकव्ति ओर उपासना का भाव देखकर वह 
व्यक्ति इन पर धीरे-धीरे श्रद्धा करने लगा ओर अन्ततः क्षमा-याचना 
के साथ विदा करते हृए बोला, “मुनासिब तो यह है कि आप मालिक हों 
ओर मं चखिदमतगार (सेवकं) ।'' 

खेर नस्साज संत सरी सवती के दिष्य ओर जुतेद के गुर्-भाईथे। 
शिबली ने इनसे ही प्रारम्भिक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। ओौर फिर 
इन्हीं के आदेशान्‌सार संत जुनेद वगदादी के सत्संग से लाभान्वित होने 
के लिए उनके पास चके गये । इत्राहीम खवास नं भी इनको हौ मजलिस 
मे तौबा की थी । इनके अतिरिक्त अनेक संतो ने इनसे दीक्नालीथौ जौ 
आगे चलकर पर्याप्त प्रसिद्ध हुए पर इनका ओौर जुनेद का पारस्परिक विशेष 
श्रद्धा-मय सम्बन्ध था । 

कुफ़ा के उस मुसलमान के घर से विदा लेकर वे मक्का आये ओर कहते 
है वहाँ उन्हे वह मरातब (दज ) हासिल हुए कि जुपद खेर को खेरेना कहते थे 
अर्थात्‌ हम सबमें श्रे । जृनैद जैसा व्यक्ति जिसे अपना श्रेय, अपना कल्याण 
करनेवाला कटे उसको उच्चता निख्चय ही अत्यन्त उदात्त ओर सवं सम्मान्य 
समञ्ली जायगी । पर मक्का की इनकी साधना का कोई उल्टेख उनकी जीवनी 
मे नहीं आता। इससे यह निष्कषं निकलता है किं उनकी साधना ककरा में इई । 

कफ़ा में वे इबादत तो करते थे जसा कि वे कहीं भौ रहकर कर सकते 
थे, पर उनकी साधना का मूर इस भावना में सन्निहित प्रतीत होता है कि 
उनका मालिक बना हुआ वौ मुसलमान जो आदेश देता उसका वह्‌ कुछ 
इस श्रद्धा, इस विवास के साथ पालन करते किं वौ उन्हें अपने असली 
आकरा अर्थात्‌ अपने बनानेवाले परमपिता परमात्मा तक पंचा देने वाला 


ए क श १, ११] = १9 = क. । 1 ' क य, वका ना 


कन्न ज 


परि 0 सुव को केकर} तौ» ' जी, ३. द अ क 9 ~ 


। 
। 
॥ 
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दै 1. क्योकि वौःमुंसलमान उन्हे यह कट्कर घर लाया था फिमंतुक्षे तेरे 
आक्रा सेमिला दूंगा भौर इमी विक्वास पर वे उपके यर्हा.आये) ˆ 
वह्‌ व्यक्ति इन सन्त घरंर की आदेश्च करता कि यह कपड़ा बुनो ओर घर- 

गृहरस्थी का यह या वह काम करो । तव कवडा वुनना, खाना बनाना ओर 
खिकाना, बतंन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों को खिदमत, गौ-सेवा, खेती 
नया बनिज-व्यापार का काम गर्जकिं तमाम वह्‌ काम, -जो एक गुलाम सें 
कराय जते, वे करते ओर यह उनको सावना थी । 

खर नस्साज्र उस मुसलमान के बच्चे का मुंह धोतै ये गौर समङ्चते 
थे किवौो अपने स्वामो कौ आज्ञा का पाल्नकररहेरह। ओरवो 
सेवा उन्हं अपने असलो स्वामौ परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा देगो । 
किसान अपना खेत.बोतां ओौर बोकर सम्षता है करि उसने.अपना खत बो 
दिया। खर नस्पाज यह्‌ काम करते अर करते इसलिए कि यह्‌ खेत वोना 
उन्हे ई्दवर तक पहं बाने वाला है। घर मेँ खाना बनता है ओरं वौ बच्चों 
को, मेहमानों को भौर घरवारों को विल; दिया जात! है ! खर नस्पाज 
भी खाना बनाते होगे जोर वो बनाकर लिखते होगे अपने आक्रा के घर्‌ 
वालो को, बल्चो,कौ भौर मेहमानों को, ठोक वैते हौ फि जे रोज साधा- 
रणत्तः हर एक षरु्मेहोताहो है! पर खंर नस्पाजके मनं मे खाना-जनाति 
भौर लिलते समय एक भाव यह रहता कि वो खाना अ { ते भौर-खिखाते 
है खाना. बनाने आर ल्िलने के लिए हौ नहीं बल्कि अंल्लाहुं को खुशनदी 
हासिल करने. के किए । 

उनके इसभोलेपन मे ही उनकी अत्षली कौमत, उनका असली जौहूर 
था 1 उनके इस भोकेपन ने हौ निक्चवयात्मक रूप से बता.दिप्रा कि उनका 
कपड़ा बुनना आर बेचना, .खाना बनना र लिङ्काना, बर्तन माजना 
ओर बुहारौ. देना, बच्चों को नहना ओौर कथड़ पहनानः, खेत जौतना 
मौर बोना, जनवरों को खौलना ओर वाधना वः उरं खिखाना-पिराना 
ग्र कि जितने भी काम हैँ वह्‌ अपने लिए नहीं, अपने उस्र आक्रा के लिए 
नही, ब्रत्कि अल्लाहताखा की खुशनूरी के ल्ह) 

स्वय खेरने इससंग्थमेंजो कहा है वह याद रलते -लायक है । वह्‌ 
कहते, फक्रोर वह है जो माल कोबरा (कष्ट) ओर दङ्ररस (कगाो) 
को राहत (संतोष) समक्षे, धन या यशके किए फपोरी-विल्छरल दूरी ही 
बत है । इपीलिषए वे कहने, खौफ अल्काह्‌ का ताजप्राना (चानुक) है 
उन बन्दो के लिए, जौ बेअदवी के खूगर (अभ्यस्त) हो गए हों ताकि राह 
पर आ जायं । 

खेर कपड़ा तो बुनते ही थे, पर अक्र दूरे के किनारे जाकर बैठते । 
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कहते हँ कि उन्हे देखकर मछलियां खुद उनकै पास आतीं ओर कुछ चीजें 
उनके लिए लातीं । एक बार का जिक्र है कि वह किसी वृद्धा स्त्री का कपड़ा 
बुन रहे थे । वह उन्हें दजञ्ले पर मिली ओर पृचछा कि मं तुम्हारी मजदूरी 
लाऊं ओर तुम न मिलो तो मे किसको दुं ? बोले, “दज्ले मे डाक देना । ु 
दैवयोग से एसा ही हआ । जव वह वृद्धा मजदुूरी लाई तो खेर मौजूद नहीं 
ये ओर उसने दीनार दज्ले मे डाल दियं । 
खेर जब दज्ले पर आये तो कहते हैँ कि एक मची पानी से निकलो 
ओर उसने वह दीनार उनके सामने लाकर रख दिये ओर उन्न ले चये । 
इस घटना पर उनकी काफी आलोचना हुई । कृ सूफियों न कटा किं वह 
क्राविके कब नहीं, उन्हे खेल में मशगृल कर दिया है} पर अत्तार को यह 
टीका पसंद ` नहीं । उनका कहना है कि जसे हरत सुटेमान क किए एसी 
बाते हिजाब न थीं वसे ही उनके लिए भी; हा्छाकि कम दर्जे केलोगोंके 
किए यह बेशक हिजाब है। 
हैर ने “जीवेम शरदः शतम्‌” की वंदिक-आकांक्षा को चरितार्थं 
करते हृए सौ साल की आयु पाई । जब उनका अन्त समय जाया, वह्‌ संध्या 
कासमयथा, तो यमसे उन्होने बेतकल्लफी से कटा, ` मे नमाज पठलू 
तब तुम अपना काम करना । तुम्हें वक्त पर आनं ,का हुक्म हआ है ओर 
म॒ञ्ञे वक्त पर नमाज पुने का हुक्म है । ` उन्होने प्रेमपूर्वक नमाज पटी 
अर फिर अपने को मेहमान के हवाले करके हमेशा के लिए फ़रिग़ (मक्त ) 


हो गए । 


आप किस हाल मे है?" बोले, “जिस हाल में कदी रिहाई पाकर होता 
है! अल्लाह का शुक्र है कि उसने कदे-दुनिया से रिहाई दौ ! ` उनकी 
थोडी-सी सूक्तियो मे बड़ ही माकं की सूक्ति यह टै, कमाल अमल 
का यह किं आमिर अमल को बेवक्रअत समले, अर्थात्‌ अमल की को 
जरूरत ही न रह जाय ।” एसा ही था उनका अमल । वट्‌ अल्लाह मे 
वासि हृए, उसकी कारसाजौ (रचना) भी समङ्ञी । 


मृत्यु के परचात्‌ किसी ने उन्ह्‌ स्वप्न में देखा तो पूछा, “क हिय, अब 


ए" कक क्का र क न क च `! अका = काया र 
पि का क्क कव क = इ क "कक क्का वाता 
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म 


शाहृशजा करमानी 


शाहखुजा करमान के रहुनेवाले ओर उस देश के शाही स्रानदान 
से संबंधित थे । वह्‌ बहुत. ऊचे दजं के फएङीर ओरं इल्म-दोस्त आरिफ, 
(विद्याम्यासी एकर ज्ञानो संत) ये। उन्होने बहूत-सी किताबे भी छिखीं 
ओर अपने जमाने कै सुप्रतिष्ठित संतो में उनकी “बड़ी इज्जत थी अबु- 
तराव बख्शी, संत यहिधा-अवु-ट्फस उनकी दिरी इज्जत करते थे । 

कहते है, वह ४० खार तके नहीं सये । जव नीद उपादा सताने 
लगती तौ नमक .अखोमे भरक्ते। ४० साल व्रादसौये तीस्वप्न में 
ईर्वर कै दशन हुए । बोले, “या सुदा, म तो इतने दिन से तुम्हें दृढ रहा 
था केदारी (जागृति) मे मगर तुम मिले ख्वाब में ।' जवाब भिका, “यह्‌ 
इस बेदारी (जागरण) का ही नतोजा दै }“ इतके बाद बह अक्सरं सो छेते, 
इस्त उम्मीद मे कि क्वाब (बेद्रारी) में फिर दीदार हों, 

उन्हूं ख्वाब मे फिर.दीदार हए .कि नही इसका कोर्दूःजिक्र नहीं है; 
पर इस ख्वाब का चिक्र करते हुए कहते, “सारे जहान को बेदारी (जख्रागरग) 
भी इसके एवज मे मुञने मिले तव भौ मँ अपने ख्वाब को न बदल्‌ ।“ इनका 
एक कडका था आर एक लडको ओौर इन. दोनों को जिन्दगी निहायत 
मजेदार ओर बहुत ही ऊँचे दजं कौ दरवेश्ी ओौर फ़कोरी के सुनहरे र्ग 
से शराबौर (पूणं) थी। | 

लिखा है किं लंडका जब पदा हुआ तो उसके सीने (छाती ) पर सन्जु 
खत से (हरे रग मे) (अल्लाह्‌ जल्लेजलालहू" दर्ज था \ ,बड़ा होकर 
वहु गाने-बजाने ओर संर-तमाड मे लग गया । आवाज अच्छी थी । साथ 
मे एके चिकाड़ा रखता । एक रोज रात को गाता हुआ एक मुहल्ले में 
ग्यातो उसको सुरीरखी आवाज सेः माल (आकर्षित) होकर 
एक नयी दुल्हिनि सविद (पति) की छोड दरवश्जं पर आ-खडी हुई । 
खाविद नं ल्डके से कहा, “क्या अभी तौवा का वक्त नहीं आया ?” बात 
खग गई ! बोला, “आ गया 1" चिकाड़ा तोड़ा ओर चर दिया ¦! आमे 
चकर अच्छा फकौर हु । 

उनकी बेटी की कहानी ओर भी मजेदार है ! श्राहे -क रमान्‌ ने उससे 
दादी करनी चाही ! संत शुजा ने जवाब के लिए तीन दिन कौ मोहुक्त 
मांगी । वह चाहते थे कि किसी खुदा-दीस्त दरवेश (ईक्वर-भक्त फ़कीर) 
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से उसका निकाह (विवाह ) करे । मस्जिदों ओर खानकाह (सतो के 
आश्म) में किसी कामिल दरवेरा (पहुंचे हुए फकीर) को तलाश में वह घूमा 
किय । तीसरे दिन एक दरवेश नमाज पढ़ता हुआ मस्जिद मे मिला । पृछा, 
“क्या आप निकाह करेगे ?" 

दरदेश ने कहा, "मेँ गरीब हूं । कौन भला मृञ्ञे अपनी लड़को देगा ? '' 
फकीर उनकी नजर में चढ़ गया था । उन्होने अपनी ख्डकी का जिक्र किया 
ओर फिर दोनों की रजामंदी से उनका निकाह हौ गया । यहाँ तक तौ 
ठीक; पर जब यह नई दुल्हन बनी लडकी अपने खाविद के घर गई तो 
देखा कि एक आबखोरे में पानौ ओौर एक टुकड़ा खुर्क रोटी का रखा है । 
ह का माथा ठनका ओर उसने फौरन ही पिता के पास जाने का इरादा 

या । 

फकी र ने कहा, “मे तो पहले हौ जानता था कि शाही घर कौ लडकी 
एक फ़कीर के यहां बसर (जीवन-यापन ) नहीं कर सकती ।'* मगर सुनने 
के लायक हैजो कुछ लडकी ने कहा । वह बोलो, ““मेँ अपने पिता से इस 
बाते की शिकायत करने ८ । किं आपने तो कहा यह था किमंँतेरा 
निकाह किसी पर्हजगार (संयमी ) के साथ करूगा । ओर उन्होने एसे 
शख्स से मेरा निकाह किया, जो अल्लाह पर शाकिर (ईङवर को धन्यवाद 
देने वाला) नहीं ओौर दूसरे दिन के लिए खाना रख छोडता है (रोटी 
का यह टुकड़ा रख छोडना तवक्कुल (ईरवरेच्छा) के चिकाफ़ है। या 
तो इस घरमे रोटी का यह्‌ टुकड़ा रहे या मे रहं ।' 

संत यहिया से गाहगुजा की बड़ी दोस्ती थी । ल्िखाहै किएक बार 
यह दोनों दरवेश एक ही शहर मे थे । संत यहिया न वहां वाज कहना 
शुरू किया ओर शाहशुजा को भी प्रमपूर्वक निमंत्रित किया पर वह गये 
नहीं । एक दिन विशेष आग्रह किये जाने पर वह गये ओर एक कोने में 
छपकर बेठ गए । यहिया को तब बडी हैरत (आचय ) हई जब बोलते- 

बौलते अचानक उनकौ जुबान बंद हो गई । 

कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर वह बोले, “मालृम होता है कि इस 
मजलिस (सभा) मे मुञ्च से अच्छा वाज्ञ देने वाला कोई है। इसीलिए 
बोरते-बोलते मेरी जुबान बंद हो गई है ।'' यह सुनकर शाहशुजा कोने में 
से उठकर सामने आये ओर संत यहिया से बोले, इसीलिए मं यहाँ आना 
पसंद नहीं करता था ।'' 

अबु हफ़स स्वयं एक बहुत बडे सम्मानित संत थे । उन्होने शाहशुजा 
को एक खत में लिखा किं मैने अपने नपस ओर अमल ओर तक्सोर पर नजर 
की तो नाउम्मीदी हासिल हुई । शाहशुजा ने संतोचित ओर सत्य-निष्ठ 
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विनम्रता से उत्तर दिया, “भते आपके खत कौ अपने दिल का आर्ईना 
चैनाया ।' अर्गर नफ़स से मेरी नाउम्मीदी खाक्तसि होगी तों भल्लाह से 
उम्मीद होगी ओौर फिर सबसे हटकर अल्लाह से वासिक होऊ 1 
शाहशुजा कहते थे, “एटले-फजल _ (अच्छो वारो) का फञ्चल 
(अच्छाइयां ) गौर एहले-विायत (ऋषि-पद को प्राप्त) कौ , विंल्लायत 
( ऋषि-पद } उस वक्त तक रहती है जबतक वह्‌ अपने फले को फत्चेलं 
ओौर विलायत को विकायत नै समज ।' इमौ सहजे. वंह कहते, “फु क- 
अल्लाह का भेद है! जबर उसे जाहिर (प्रकट) करत। है फक उसपे ले- 
लिया जाता है 1“ कहते, “सिद्क कौ तीन अजामते ( चिद्व) हैः १. दृनियीौ 
से नफरत (धृणा), २. खल्क {सं्तार) से दरौ, ३. शहवत पर. गावि 
(इन्द्रियों पर संयम) होना ।` ~ ध 
-उनकी एक सूक्ति है--हस्ने-जाहिर उम्मीद कौ अलामत ईै--सममुच 
एेसा.हुआ है कई वार; करई संतो के जीवने इसके उदाहिरण.आये ह+ 
संत बशरहाफ़ी न अपने प्रारभिक जीवन मे जञाहिरे हुस्न काइजहारःकिया-- 
अल्लाह्‌ के नाम को, जो किसी कागज पर छ्िला कदी नीचे धूल मे 
यडा या, उठाकर, चमकर, उसमे इत्र रगाकर किसौ अच्छं-ऊंवे स्थान परः 
रङ्लकर । सचमुच विनय ओर शिष्टचार मे इदषैरं की कृपा है 1 
, खौप्-इलाही के मानी उन्होने "यह वतकाये -भि वंदा हमेशा -उरता 
रहं कि कहीं उससे कोई मूक न हो जाय । भूल-चूक के. ङिए वत बड़े-बड़ 
पकड मे आ गए हैँ इपलिएु उसे हर जगह हाजिर-नाजिर' जानकर.-उससे 
हमेशा उरते रहना गौर उसकी कृपा की.आशा बनायें रखना ह टीक्‌ होगा । 
कहू, “सब्र कौ तीन अलामते ब ४ , सिद्कं रजा गौर कृंबूके 
रा अर्थात्‌ सच्चै दिल से ईर्वर पर निभरताजौर, इडवर की मान्यता 1" 
वह कहते--जब आरशिक्र हमादोस्त हो जते है तो .खुदाई कः दावा 
करते है1 हमादोस्त का भाव है (सोऽहम्‌ अस्मि) मै वहीं हं ¦ सो$इम का 
ज्ञान तो आवद्यक है गौर वह अता ही है, पर यहं जरूरी नहीं कि जब 
कोई खदा होने का.दावा करे । खुदा कै, ईश्वरं के हौ जब्‌ सव स्वरूप हं 
तज फिर दौवा क्यो ? दावे से'यह भासहोगाकि दूसरेखोग फिर गौरही 
कुछ है--खदा नही! 
` हौ, ईश्वर कौ.इस विशाल सृष्टं मे भौर उनकँ समर्यं ए न्ततामें 
कुछ एसे मवसर भी आते हैँ जव वह स्वयं चाहते हैँ कि कोई एर्पादावा करके 
कछोगों के मन मे छये.हुए प्रमाद ओौर उदा को दूर करे। ए अवसर पर 
ज्ञानी ओर अज्ञानी प्रायः सभी एकं स्वर होकर उस दावेदार का तीत्र 
, विरोध करते है; पर जिसे चाहते हैँ उसे बह चमका देते है । 
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उनका कहना था, अक्लमंद वह॒ है जो हराम की तरफ न देखे, तके- 
शहवत (इन्द्रिय-मोह का त्याग) करे, दिल से अल्लाह को याद करे, 
जाहिर में सृन्नत अर्थात्‌ लौकिक-घर्म-व्यवहार का पालन करे ओर हलाल 
रोजी खाये । ओर कहते--ल्ूट ओर खयानत ओर गौबत (पर-निन्दा) 
से वचो । दुनिया तकं करो ओर नफ़स से बचो । किसी ने पने पर कहा, 
"मं मिस्ल (समान) उस जिन्दा मुग्रं (जीवित मर्गा) के हं जो आग भरी 
सीख पर हो।'' | 

कभी कहते, भक्त अपने को एसी ही स्थिति में पाता है ओर जो 
इस्लछामी खोफ़ कौ आराघना करते है, उनके लिए तो यह स्थिति स्वाभाविक 
ही कही जा सकती है । वह एेसे ही उरे-सहमे रहते हैँ जंसे उनके चारों ओर 
आग जल रही है जिसमे वह तिल-तिल करके जल रहे हों । पर इसमे 
हक्र पर अपना सब कुछ निसार कर देने वाटे आनन्द ही मानते हैँ । 

किसी कवि ने कहा है- 

कबाबे सौख ह हम करवटे हरस्‌ बदलते है, 

` जो जल उठता हं यह पहलू तो बह पहलू बदलते है । 

कृत्तं केद्वारा जुतेद को ईदवर नं चेतावनौ दी थो । एक कुत्ते का जिक्र 
इन सत को जीवन-गाथा में मी आया है । इनके ब्रह्म लीन होने के पश्चात्‌ 
अली शोरजानौ नाम के एक संत इन के मजार पर खाना तक्रप्रोम किया करते 
थे । एक दिन उन्होने दु की, “ए अल्लाह, कोई मेहमान भेज दे तो 
मेँ उसके साथ बेठ कर खाना खाऊ । दुआ कूर हुई ।” 

कोई इन्सान तो न आया पर एक कृत्ता निहायत तपाक से वहां आ 
खड़ा हज । मगर अली ने दुत्कार दिया ओर वह्‌ शराफ़त से चला गया । 
अब अली ने सुना, कोई कह रहा है, “तुमने ही तो मेहमान की खादिश की 
ओर जब म॑ने मेहमान भेजा तो तुमने उसे दृत्कार दिया 1 अब अली को 
होश आया । बहुत परेशान हृए गौर दुत्कारे हए मेहमान को दृढ़ ने निकले । 

बड़ी मुर्किल से एक जंगल मे वह कुत्ता उन्हे मिला । अली ने उसके 
सामनं खाना रखा, मगर उसने उस ओर कुछ ध्यान न दिया । अली बहुत 
शमिंदा हुए ओर अपनी गर्ती के लिए माफ़ मांगी । कहते रहै, उस कृत्ते 
ने कहा-- ए हसनत ; '” अर्थात्‌, यह तुमने अच्छा किया जो तौबा कर ली । 
ए ख्वाजा अली, अगर तुमने भः जा करमानी की मजार के अलावा 
ओर कहीं एसी गुस्ताखी की होती तौ जरूर सज्ञा पाते ।“ 
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$. १९. 
हमद खिजरविया 
सुरासान के संतो मे अहमद खिज्ञरविया का वहूतं ऊँचा दर्जा था । 
उन्होने बहुत-सी पुस्तके छी, उपदेश -मी बहुत- दियं ओौर इनके म॒रोदों 
को संख्या.की काफ़ो बडो है। मगर इससे भी बड़ी बात यह्‌ थी कि -इनके 
सव मुरीद साहबे-क्मांर (चमत्कारी) हए + इन्होंने स्वयं.हातम-असम से 
दीक्षा टी ओर अनु-तराव के सत्संग से भी काभ उठाया : अब-ट्फस- 
हदाद, जो स्वयं एक बहुत ऊचे दर्जे के सन्त हुए इन्हू बहुत मानते थे । 
किसी ने इनसे पुछा, “जाजकल आपकी नजर मे. सूफिपों मे कौन जगं 
है.?” अवृ-हफ़स ने कहा, “मेने अहमद-खिजरविया से उयादा वन्द. 
हौसखा सच्चे हाल मे ओर किसीकोन पाया । मस्त ओर.जवांमर्दी 
मे लासानी (बेजोड) हैँ ।” 
कहते है.कि ये फौजियों के छिवास में रहते थे † इनकी बीवी का नाम 
फ़ातिमा था । फ़ातिमा वख्ख के एक सरदारम्की बेटी थी ¶:वह्‌ दिशसे 
फक्रीर-दोस्त ओर खुदा-परस्त थी ।* इसकी इच्छा हई कि वह. इनसे दादी 
करे । उसने कहला भेजा कि आप मेरे.पिता.से मरे निकाह की दरख्वास्त 
निवेदन ). कीजियं ! इन्हौने अस्वीर्कार किया । उसने फिर ॒ कहलाया 
कि आप सुदा-रसा हैँ ओर ईरवर-्षक्त को तो “मागं -दर्शौक हौना चाहिये । 
आखिर, उन्होने उसको बात मानकर उसके पिता को करहुं भेजा-ओर 
सरदार ने प्रस्नतापूवंक अपनी पुत्री कां विवाह उनके साथ कर दिया अौर 
फ़ातिमा जब अपने पति के घर आई तो इधर-उधर से मनः हटाकर "अपने 
पति केः साथ ईश्वर-भजन मे ल्ग गई । 
जव _अहमद-खिजरविया म॒स्लिम-जगत्‌ केः प्रसिद्धिः संत बायंखीद 
बस्तामी से मिलने गये तो उनकी बीवी फ़ातिमा भी उनके सौथथी। अव 
~ एकं विचि परिस्थिति उठ खड़ी हुई । फ़ारतिभा फ़कीरों के प्रति स्वभाव 
से ही अनुरक्त थी ओर बायज्ीद अपने समय के माने"हुए दिगज विद्वान 
संत थे) उनके प्रति उसका विशेष रूपं से आकर्षित हो उठनाः कोई आडइचयं 
को बात नहीं । पर रूगता है, उसमें स्वतन्त्रता की भी काफी गहूरौ भावन 
थी अन्यथा वह्‌ चिंजरविया के पास ही विवाह के किए दरख्वास्त करने 
का सन्देशा-कसे भिजवाती ? वहु किसी के रोब मे आनेवारी भीन थी। 
उसनं बायज्जीद से अपनी कुदरती बेबाकी (स्वाभाविक स्वतंत्रता). के 
साथ बति करना शुरू कौ । 
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संत खिजरविया को यह सब-कुछ बहुत अच्छा न लगा । वे बोले, 
“ते फ़ातिमा, गर मदं से यों बेबाकी (निलंज्जता ) करना नखा (वजित) 
है" फ़ातिमा ने उत्तर मे कहा, बात यह है कि जिस तरह आप मेरी 
तबियत के राजदार (जानकार) है ओर मेरे नपस को खाहिशं पूरो 
करते ह उसी तरह वह मेरी तारौक्रत के (आत्मिक-क्षुा) राजरदार 
है ओौर मेरी बातिनी मुराद (आत्मिक-इच्छाएं) पूरी करते है, जिसको 
वजह से मञ्चे दीदारे-इलाही हासिल होता है । ` खिज्ररविया खामोश 
हो गए ओर फातिमा की वह्‌ बेवाकाना गृफतग्‌ निडरता पूर्वकं बात- 
चीत) कछ दिन चरती रही । सौभाग्यवती होनं से फातिमा मेहदी 
लगाती होगी । एक दिन हाथ पर नजर जो पडी तो बायजौद पृछ बेटे, 
“ठे फ़ातिमा, यह मेंहदी कसी है? " 

अब फ़ातिमा ने कहा, “आज तक आपने मेरे हाथ ओर मेंहदी को 
नहीं देखा था इसलिए मे आपके पास बेढतती थौ । अव मेरे लिए यहाँ बेठने 
हराम है ।” ग्रंथकार अत्तार ने इस स्थान पर लिखा है, अगर कोई शूष 
यह ख्याल करे कि उन्होने बुरे ख्याल से उनकी तरफ़ देखा तो इसका जवाब 
यह है कि खुद उनका---बायजीद का कौल है कि ओरत ओर दीवार मेरे 
सामने बराबर है । उदू अनुवादक काष्याल है कि सम्भवतः बायजोद 
ने जानव्‌ञ्चकर यह बात कही हो, क्योकि बातं करनेसेदोनों काही भजन 
उतनी देर के लिए रुका रहता । 

इस सिलसिले मे बायजीद की कितनी ऊंबी धारणा _ थी, इसका 
उल्लेख कर देना समुचित होगा । बायजोद कहते, थे, “जो शद्ष मदं 
को देखना चाहता है वह फातिमा को देखे । मदं ओर जवांमदं, जेसा कि 
वीच कई स्थानों पर अभिव्यक्त हो चुका है, असाधारण उत्कषं का द्योतक 
शब्द था.डन संतो की भाषा में । बायजोद के यहां से विदा होकर अहमद 
खिजरविया अपनी धमे-पत्नी के साथ नेशापुर आये । उनके आगमन 
से नेशापुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए ओौर सम्भवतः उनको प्रेमपूणे प्रणा से 
इस नवागन्तुक दम्पति ने नेशापुर को ही अपना निवास-स्थान 
बनाया । 

लिखा है, कि रात को उनके यहाँ चोर घुषा। देख रहे थे। फकीर 
केचरमेंथाही क्या, जो वह लेकर जाता। जब वह जाने लगा तो इन्होने 
कहा, “जये हौ तो यों खाली हाथ जाना ठीक नहीं । तुम यहां तमाम रात 
इबादत करो । मुञ्े जो कृ मिलेगा वह तुम्हं दे दगा ।” उसने सारी 
रात इबादत की । सबेरे किसी अमीरने सौ दीनारसंत कोभभेट में भेजे 
उन्होने वे दीनार उसके सामने रखकर कहा, “यह रो, तुम्हारी रात भर 
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की इबादत का एवज है । वह्‌ चोर अत्यन्तं प्रभावित हु । बोला. 
“अफ़सोस है, मे उस पर्व॑रदिगार को भूला हुआ था, जौ एक रात की 
इबादत में इतना देता है ।“ वह्‌ दीनार न लिये. उसने । उनका मुरोद 
बना ओर: बहुत ऊचा -उठा । त ॥ 
एक दरवेश इनके यह मे हमान.बनकर आया 1 रात को उसके सुम्मान 
मे इन्ोने सात चिराग .जलाये । वह्‌ दरवेश बोला, "यह तकर्लुफ 
(दिखावा) तसब्वु के चिलाफ़ है 1“ इन्होने कहा, “यहं सब चिराग 
मेने अल्लाह के खिए रौशन किये है, इसमें तकेल्ल्ुफ को द॑घुरं नहीं । 
अगर आपको यक्रीननदहोतौो जो चिराग खुदाके ल्िएिन दो गुर कर 
सीजिए !“ वह दरवेश रात भर चिरागौ को.गुल (वुज्ाने). करनं में ` 
लमा रहा पर एक भी चिराग गुल न हुआ । सवेरे इृन्होनं दरवेश से कटा, 
“मेरे साथ आगो, तुम्हूं उसके कुदरत का कुछ खेल दिखायं 1” । 
दरवेश को साथ लेकर वहं कलोसा१के दार परपृहुंवे[ वहां पर कोई 
गर मुस्लिम भक्त बैठा हुआ था । उसने दनको बड़ ताजोम (मानः-प्रतिष्ठा ) , 
की मौर दस्तरखूवान (भोजन के लिए विने का वस्त्र) बिदाया भौर 
कहा, “आइये, हम लोग साथ मिलकर खाना खायं 1“ इन्होने कहा, “खुदा. 
के दोस्त उसके दुरमनों के साथ खाना नहीं खाया करते ।“ इस बात का 
उसके दिक पर कु एसा असर हुआ कि वह्‌ तुरन्त हौ मुप्तलमान होने क्रो 
राजी हौ मया । उसके साय कु गीर लोग भौ मुप्तलमान .हृए जिनकी, 
तादाद कुर मिलाकर सत्तर थी । रात को इन्होंने स्वप्न मे देखा कि 
अल्लाह कह रहा है, तूने मेरे छिए सात चिराग रोशन किये, उसके बदले 
म मेने तेरे द्वारा सत्तर दिलों को नूरे-इराही (प्रभु-ज्योति) से रोडन किया । 
एक आदमी ने इनसे आकर कहा, “मे' बहुत ग्रीव हूं ।'* इन्टोने उससे 
तमाम पेल्ञो के नाम अलग-अलग पर्चौ पर छिखाकर एक बत्तेन मे डाक दिये 
गौर फिर उसमे से एक पर्चा निकाला 1 देखा तो उसमे चोरी का पा 
लिखा हुआ था । ये बोले, “^तुज्ञे चोरी का पशा अद्तियार करना चाहिये 1" 
वह हैरान था । भगर उनकी बात मानकर चोरौ मे शामिल हो गया । 
चोरो ने एके बहुत. बड़ अमीर को गिरफ्तार किया ओर उसे क्रत्ल करने को 
इस नये चोर से कहा । इसे क्या सूञ्चो कि चोरोकै सरदार को मार 
ग्ला जौर केदी को रिहा कर दिया। उस अमौर नं शुक्राने' मे इतना माल 
दिया कि वह अच्छा-खासा अमीर हो गया । 
च्लि है कि किसी शख्स ने देखा किं उम्दा, रय मेँ" सवारहो करये 





१. एक यहूदी मन्दिर । 
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हवा मे चे जा रहे है । उसमें सोने की जंजीर लग हुई है, जिन्हें पकड़कर 
फरिदते खींच रहे हैँ । उसने पूछा, “इस शान-शौकत से आप कहां जा रहे 
हँ ? ” इन्होने जवाब दिया, “दोस्त कौ मुलाकात को ।'' उसने इनसे कहा 
कि इस दर्जे पर पहुंचने पर भौ दोस्त से मिलने की हाजत (इच्छा) हुई ? 
ये बोले, “अगरमं नजाऊंगातो वे खुद मेरी मुलाकात को आयंगे ओरजो 
मतवा जियारत करने वाके को मिक्ता है, उसे मिलेगा ।” कोई अपने 
पास चलकर आये इसकी अपेक्षा खुद ही जाकर उसके दर्शन करने मेँ जो 
अधिक सबाव इस्लाम ने माना है वह याद रखने योग्य है । 
एक बार ये किस सूफौ को खानक्राह में पुराने कपड़े पहने हुए गये । 
उनके मुरीदो नं इन्हे हिक्रारत (घृणा) कौ नजर से देखा । होनहार, ये 
पानी भरने गये तो हाथ से छूट कर डोर कुएं मे गिर पड़ा । यह सूफ़ी के 
पास पहुंचे ओर उससे बड़ी दीनता से इत्तिजा (प्रार्थना) कौ किं मेहरबानी 
करके दआ कीजिये ताकि डोल निकल आये । वह सब हैरत में थे, “डोल 
निकालने के लिए दुजा, ? ” यह बोले, “अच्छा तौ मुञ्चे दुजा करने को 
इजाजत महंमत (दया-कृपा) फरमाइपे ।” सूफौ ने इजाजत दे दी । यह्‌ 
 दृआ करने बं ओर डोल खुद-ब-खुद कुएं कौ जगत पर आ गया । सूफ़ी 
नं बड़ी इज्जत को । बोले, "मुरीद से कटियं कि मुसाफिर को हिकारत 
सेन देखे ।'' 
| यह अपने साथ यानी अपनी नपस के साथ बहुत सङ्ती से पेश आते 
थे। एक बार कुछ लोग जहाद को जाने लगे तो इनके नपस ने भी इन्हे 
जहाद मे शामिल होने कौ तरगीब (प्रेरणा) दी । इनका माथा ठनका । 
जरूर कृ दालमे काला है--क्योकि एसौ बातों को ओर रग्रबत 
दिलाना नपस का काम नहीं । इन्हे ख्याल अष्या, शायद नपस ने समञ्ा कि 
जहाद पर जाने से रोजे ओर नमाज कौ सष्ूती कुछ कम होगी ओौर रोगों 
1 मिलने-जुलने का मौका मिलेगा; पर यह बात न थी । दुआ की, नप़सके 
रेव से मुञ्ज आगाह किया जाय। ईङवरीय प्रेरणा से नपफ्स ने ही बताया- 
मेनं सोचा तुम वहां जाकर शहीद होगे ओर मं रोज के बखेडो से छरृगा । 
एक बारवे बोले कि मेने खल्क कोबेल ओर गधे को तरह चारा खाते 
हए देखा । लोगों ने पृछा, "क्या आप खत्कर से अलग थे ?" बोले, “नहीं, 
मे भी उन्हीं के साथ था। मुञ्जमे जौर उनमें इतना फक्रं था किं वह खाते थे 
ओर हंसते थे ओर--में खाता था ओर रोता था ।' कहा, “जो शखूष 
सिदक्र अस्तियार करता है अल्लाह्‌ उसके करीब होता है । एेसा कहा गयां 
है कि अल्लाह साद्करों के साथ है। क्योकि सिद्‌कं उसे सबसे ज्यादा 
अजीज है ।'' 
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उनकी कु भूक्तिये ये है -शिकायतः करने वाखा साबिर (संतोषी) 
नही हता क्योकि जो सत्र कुर सकता है वह्‌ शिकायत क्योकरेगा ¡ तोशा 
मुज्तरिवान (खाच सामग्रीव्याकुलों ) का सत्र-दै भौर दर्जा आरिफोंका रजा 
है । अल्लाह कौ दिर से दोस्त रखना, ओर जुबान से यादः करना ओर 
सिवा उसके सबको तकं करना मारिफ़त है । कहते, साहब खुल्क्र को अल्लाह्‌ 
सजसे उयादा दोस्त रखता है ! जो अल्छाहु.को दढता है. उसे पाता-है ओर 
ईखवर.प्रेम क मानीये ह कि दुनिया की तमाम वातोंको तकं कृरदे ओर 
उसको याद मे तल्लीन हौ जाय} = 

वद कहते-कोई मालिक शहवत से कवी ( बलवान्‌) नहीं केकिन 
ग्रफल्त न हो तो शंहवेत ग्राल्िबि नहीं हो सकती । बन्दगी माजादी में है। 
इन शहवतो भौर गफ़लतों सेः चेः विना आजादी कटां ? जिन्दगी ओर 
दुनिया कौ दरमियानौ हात मे बसर करना चाहिये । ` उनके दिल कौ 
खुशहाल का इजहार करने वारी खुश-खवरी से.मुरी उनकी एक. शानदार 
कहावत यह है--राह कुशादा (तुंग) है शौर हक्र (सत्य) रोरानु है ओौर 
ताजिबि मतलब है। किस न नसीहत चाही तो कहा--नप़स को मूर्दा.बना 
ताकि तु जिन्दा हौ जाय ।. 


उनकी यह एक महत्वमूणं सक्ति है--अब्र दि, इक से ण है, 
बा १। 


तौ उसकी रोशनी शरीर के अंगो से व्यक्त होती है भौर जव्‌ व अर्थात्‌ 
असत्‌ से पुरहोताहैतो उसकी तारीकी अर्थात्‌, आमसुरी-वृत्ति शरीर से 
-प्रकेट होती है; ई 
अहमद चिज रविया कहूते थे कि गफ़लत से ज्यादा बुरा कोई स्त्राब 
नहीं । (यह बात तुम्हीं तौ उनके मह से कहते. ह्ये फिदु~तुम- ही.क्यों भरल 
गए ¡ माना कि तुम गरफलत में नहीं हो, तुम यृह प्रयोग-सा कृररहै हो 
कि असत्‌मयी सष्टि. कहां तक चरती, है । लोग कहां तक इस तारको 
को कषे सक्ते ह । यह्‌ मो हो सकताहै कि इससे लाम उठाकर तुम सत्‌ 
की ओर चलो--एकदम सतोगुणी सुष्टि वनाय । सुनो, एक राख की 
वात ¦ तुम्‌ इन दंज्ञानिकों को तरह प्रयोग के कुज्ञट मे न पडो । तुम तौ जस 
इतना कहदो कि दुनिया अच्छी हो जाय जौर वहू अच्छी हो जायगो । ) 
उनके जीवन कौ अन्तिम घटना अविस्मरणीय-है । लिला है कि.उन 
पर ७० हजार दिरम का कजं था । यह्‌ क्ण, कलं ठे $कर सखेरात करनं 
मे हुआ था । इनका अन्त समय आया देख तमाम ऋणदाता इनके घर आ 
धमक ओर अपने कं अदा कर्‌ देने को तक्राजा करने रगे । ` इन्दोने दुआ 


न 


-की, "ए अल्लाह्‌. तु मुञ्चे बुलाता है ओौर मेः इनके हाथ रहन हौ चुका 


हं । प्रहरे इनका कजं चुका, फिर मुञ्चे बला 1“ कहते ह, किवे यह्‌ दुआ 


3 । 
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कर ही रहे थे किं दरवाजे से आवाज आई--कजं वाले बाहर आकर दाम 
ले जायं ।'' सब लोग बाहर गयं ओर उनका सारा कजं चुका दिया गया । 


: २५ 
बशर टाफ़ो 


बहर हाफी का प्रारम्भिक जीवन अच्छा न था पर अपनी मदहोशी 
मे भी उन्होने ईदवर के नाम का जौ सम्मान किया इपीके उपलक्ष्य मे 
ईइवर ने उन पर कृपा कौ ओर उनके जीवन में वं राग्यमयी क्रान्ति की लहर 
ने प्रवेश करके उन्हे अन्ततः एक बहुत ही उच्च कोटि का संत बना दिया । 
कहते हैँ किं एक दिन जन्‌न ओर मदहोशी की हालत में कहीं जा रहे 
ये । रास्तेमे एकं कागज पर बिस्मिल्ला उरंहमान उरंहीम' लिखा देखा । 
उसे देख हाथ से उठाकर उसमें इत्र लगाकर उन्होने सम्मानपूवंक एक 
उच्च स्थान पर रख दिया । उसी रात किसी संत पुरुष को ख्वाब मे हुक्म 
मा कि तुम जाकर बशर हाफ़ीको यह खरखबरीदे आओ किं 
तरह तूने हमारे नाम को इञ्जत दे कर ऊंचौ जगह दी उसी तरह हम 
भो तुञ्ञे तमाम बुराइयों से पाक (पवित्र) करके आला मतंबा अता (श्रेष्ठ 
दर्जा देणे) करेगे । 
^ वह संत जब जागे तो ख्वाब पर विचार करने लगे । सोचा, बशर- 
हाफी तो जिदीकं (नास्तिक) ओर गुमराह (पथ-््रष्ट) है। यह ख्वाब 
मेने गलत देखा है । वह नमाज पढ़कर सो गए । फिर उन्होने यही ख्वाब 
देखा ओर फिर यही सोचकर सो गए । तीसरी बार जब फिर उन्हं 
यही हुक्म हुआ तो उन्होनं बहर हाफी को बलाया ! मालूम हुआ मयखाने 
(मदिराल्य) मेंहै। फिर आदमी भेजा तो मयखाने से खबर आयी | 
वह मर्त (बेहोश) पड़ हैँ । अब उन संत ने कहला भेजा कि उनसे कह 
दो, “एक शख्स अल्लाह का पेगाम छाया है ! ” | 
सुनते ही बशर हाफ उठ खड़ हुए । साथियों से विदा लेते हए बोले, 
“अल्लाह ने न मालूम क्या अताब नाज्जिल (श्राप दियाहो) किया हो। 


अब शायद मिलना न हो, अलविदा ! ” अल्लाह का पंगराम बाहर आकर 
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जो सुना तो दिक"मे एक्‌ गुदगुदी भेरी चौट-सी रणी । “आह ! काँ 

मेरी यह्‌ जिंदगो आर कहां उनको यह्‌ रहूमत । एक ज रोप्नौ वीत के.लिए 

जब मरो ईइतनी-इज्जत-अफ़जाई (मान-प्रतिष्ठा ) को तो.अब इसं मेहरबानी 

के किए उन्ह्‌ जिन्दगतेकमतोक्यादूं ? 'अब-से यहु जिन्दगो अल्लाह्‌ 

को हुई आर अल्खाहुकोही रहैगो।' ॥ 
उन्होने. तौवा को । अपनं सभो वरे काम छोड दिये ओर बड़ो लगन 

केसाथ खुदा कौ इवादतमे लग गए । खुदान उुनैपर मेहरकी ( शोघ्र 

हरी उनको सोधना फल्‌ द्रई ओर उनको जिन्दगो -ल्मैगों के किए कल्याणः 

मागं दिखानेवाली बन गर्ई। सखरुदापरस्ती को उमा मे वह्‌ हमेशा दरंणपेर 

ही घूमते  `इपीलिए लोग उन्हे हाफ कहते । नं गे पर रहने का सबव.पूदा 

तो बोले, “जव मंप तौवाको थो तव नंगे परो था; अव जूते पहनते शमं 

आती है । अल्लाह नं कहा है, मेने इन्सर्न के ङल्ए लनोन कफश बविछाया 

है मौर बादशाह के फ़युं पर जूते पहनकर र्ना अद्ब (शिष्टाचार , 

के चिलाफ़ है। = 
खुदा-परस्तों के लिए “नूरे-इखाही' उनकी आंल का काम देता है 

ओर उनको सिवा खुदा के गौर कुछ नहीं दीखुता 4 उन्हें पैर फडानाभी 

वेअदबौ-सी मालूम होती है.। दरबार मे.पंर फैछाकर भो क्या कोई कहीं 

वेऽता है ? वहार हाफ को ज्ञमोन पर धूकने. मे भौ कराहियत्‌ (घृणा) 

होती थी । ` जिस फं जमोन को खुदा ने विद्ाया है उस पर थकना कितनीः 

बरौ वातं है। | 
इमाम अहमद हम्बल एक ऊॐवे' दज के संत थे ओौर वह्‌ अद्सर दीवाना 

वार (पागलपन मे) फिरने वाले ब्र हाफ के साथ देखे जाते । उनके 

मूरीदों ने कहा, “आप इतने बड़ बजगं होकर एक दीवाने के साय क्यों फिरा 

करते हैँ?“ इमाम ने जवाव दिया, “जो इत्म मुञ्चे अते ह वह यकोनन 

(निर्चय ही) दीवाने से बेहतर जानत हूं मगर वह्‌ दौवाना अल्लाह्‌ को 

मुज्ञसे उयादा जानता है 1“ अहमद जब हफ़ सँ मिरुते तो अर को एक 

सूक्ति द्वारा कहते, “मुसते मेरे खुदा को बतं करो 1“ तब दोनों जपनं | 

हबीब को चचाम. महब, (रीन) हो जाते गौर उन्हू पता भी न चरता कि ॥ 

कव सुबह हुई मौर कव शाम्‌ । | | 
एकं रज कहीं बाहर जा रहे थे। एक पुरं दरवाजे के बाहर था ओर्‌ 

एकपेर अभी अन्दर ही धा कि उनपर हैरत तरी (जडता चा) हये मयौ ओर 

वृह तमाम रात योंहौो दरवाजे मे खड़े रहे। एक ओर दिन का जिकहै | 

कि बहार हाफ अपनो बहन से मिलने गये । कुछ सोडियं चदीं हग 

कि उनपर जडता छा गयी । वह तमाम रत्ति वहीं खड़े रहे । ज्व सुबह 
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हृई तौ मस्जिद मे जाकर नमाज अदा कौ ओौर फिर बहन के घर गये । 
वहन न पूछा, ` रात को तुम्हारा क्या हाक था ? '" बोले, “मे सोच रहा था, 
सभी बरार यानी आदमी हँ । मेरा नाम भी बदर है फिर क्यों उन्होने 
मू त्रपर इतनी इनायत (कृपा) को ? दूसरों को क्यों इस नमत से महरूम 

(दयापूणं उपहार से वंचित) रखा ? " 

, इसी तरह सर्दी के मौसम में एक संत उनसे मिलने गये तो देखा कि 
नग बदज़ खड मारे सर्दी के कप रहे है । पूछा, “नंगे होकर यह्‌ तकलीफ़ 
क्यों जेल रहे है ?'" बोले, “द्म स्याल हआ कि जो दरवेश मोहताज 
(अभिलाषी ) हँ उनका इस सर्दी मे न जान क्या हाल होगा ! मेरे पास 
माल तौ था नहीं जो उनकी मदद करता । इसलिए मुञ्चे यही ठीक मालूम 
हआ कि जिस्म से ही मे उनकी मुआफिक्रत करूं यानी सर्दी सहने मे उनका 
साथ-द्‌ ।_ पा, “आपको यह मतंबा केसे भिला ?” बोले, “सिवा 
खुदा के मेनं अपना हाल किसी पर जाहिर नहीं किया 

कहते है कि हदीस पढ़ने के बाद अपनी तमाम किताबों को जमी सें 
दफ़न (दबा) कर दिया ओर कभी कोई हदीस बयान न कौ । पूछने पर 
बताया किं मेरे दिल से अगर नामवरी (ख्याति) कौ ख्वाहिश मिट जाती 
तब मं हदीस कौ चर्चा करता । इसलिए वह कभी वाज (उपदेश ) न 
देते ओर कहते वाज्ञ (उपदेश) देने कौ बजाय जो खुदा को नहीं जानता 
उससे खदा की चर्चां करके चपचाप इसके दिल में खुदा की मृहन्वत पदा 
करना मे कहीं ज्यादा अच्छा समञ्चता हुं ।'' 

किसी ने पृचछा, “वगरदाद मे हलाल ओर हराम का लोग बहुत कम ख्याल 
करते है । आप कहाँ से लाते हैँ ?" बोले, “जहां से तुम खाते हो ?" 
पूछा, “आप्रको यह मतवा कंसे मिला ? ” बोले, “कम निवाला (अल्प 
भोजन) ओर हाथ को कोताह (छोटा) करने से ।" बदर हाफ़ी कहते 
थे किखाकरहंसनेवाले का दर्जा उससे कम है जो खाकर रोता है। कहते, 
हराम तोहरामही दहै मगर हलालमें भी फ्रिजूर्खर्ची अच्छी नहीं ।'' 
किसी ने पूछा, “सालन (भाजी) किस चीज का खाना चाहिए ?'" बोले, 
ˆ आफरिरत (सुख-चन) का सालन खाओ ।'' आत्मसंयम निर्चय ही जीवन 
को सबसे बड़ी सम्पदा है ओर बशर हाफ इस धन के धनी ये। जिस चीज 
कै लिए दिल उतावली करता वह उसे न करते। बाक्ठे की फलियों 
की मन्जी के लिए उनका दिल बहुत चाहता था पर उन्होने यह साग कभी 
न खाया । 

बादशाह ओर राजी को संत लोग बहुत अच्छा नहीं समञ्चते क्योकि 
उनके हाथ में न्याय-अन्याय की शक्ति है ओर भूक या प्रमाद से जाने 
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या अनजाने में इनसे बडी भपंकर गलतियां हौ सकती । इसलिए वृ राग्य-. 
मयी वृत्ति के महात्मा इनसे किसी भौ प्रार्‌ का सम्पकं नदीं रखना चहु । 
बरार हाफ़ो उस नहर से, जो शाही नौकरों के छए़ निकाली गई थो, कभी 
पानी न पफीते। एक संत का लड़का कजो (न्यायर-कर्ता) था । सत्‌ का 
नौकर एक दिन क्रःजौ के घर मे भिलाने कै कए खमीर मागं लाया । संत 
जब भोजन.करने बऽ तो उनकी ंगच्छ्ां हौ कामन दे ।नौकरने खमीर 
की वात्‌ ब॑ताई तों कहा, “लडका काजी है, उसके.घर सेकमो कुछ भीन. 
राना 1" [वा 

संतो के जोवन मेँ प्रायः विरोघामासे- देखने मे अता है पर इससे 
उद्िग्न नहीं होना चाहिए । किसी ने लिखा है--कभीन बोन वाखा 
खूब बोरुता है ओर कभी-कमी बोलने वाला मीन हो जाता है। मौत 
मौर एकांत वृत्ति.के समय संतो को यही स्थिति-अच्छो लग॒तौ है। खा नोषो 
अर किसीसे कोई सरोकारन रखमेकीखुत्रप्रशंसाकरते हैरपर जब्र वहु 
अपनी साधना से बाहर अति है तो खोक-कल्याण.के लिए उपदेश अटि भी 
देते ह । हसन बसरी को रोता देख राबिया ने कहा था, “आं सु दावे 
के है तो उन्दः अन्दर ह 'रोक रसो ताकि उनुकर तेजो मे तुम्हारा दिज्-ड् 


` , जायओरदढे तेभी न मिले ।” परजब रोने का वक्तआया तौर राबिभा 


प्रेम के आंसू बहाती देखी गंई । 

हां तो, बशर हाफो एक मजमे में "रजो-ए-इलाही' (ईश्वरेच्छा) का 
जिक्र कर रहै ये । फो ने कहा, “आप सूफ़रो होमे की वजदु से खडक्रसे'कुछ 
नहीं ऊेते मगर कोई कुठदेतो उसे केकर ग्रदोर्बोकोदे.दे र खुर रजा- 
ए-दखाही पर हौ (गजर) करे तो इममे क्या हज है ? ^ सा्थिर्रो को यह ब्रात 
अच्छी नहीं लगौ मगर बशर ने प्रसन्नमुदा मे कहा, “अहल फुक (फोर) 
तीन तरह के है! एक तौ वह्‌ जो मासिवा अल्लाह. (मातरप्रमु के) के 
किसी से कुछ नहीं ठेते । वह हानियों ( अध्यात्मवादियो) मेह) दूसरे 
वह्‌-बीच के दज (मध्यश्रेणी) के लोग है जो विनी मांगे, जौ मिल जाता है 
उसे ऊ कते है! तीसरे.बह है, जो सत्र करते है, (मात्म-दमन ओर भजन्‌ 
म लगे रहते ईह ) 1 

हजरत अहमद-विन-दग्राहीम का कहना है कि एक्‌ बार बशर हषी 
ने हजरत मारूफ़ करर को उनके दवारा यहं संदेश भेजा किं सुब्रह कौ नमाज 
के बाद वह्‌ उनसे मिलने आयंगे 4 अभद ने म्फ को यहं संदेशा 


पहचा दिया ओर खूद भी उनके आने का.इन्तजार करते रहे पर वह्‌ आयं 


नहीं । अहमद को ्नाचग्रं भरा कि वशर जसा बुव वायदे का. पक्का; 
आया क्यों नहीं \ तब उन्हने मस्जिद के दरवाजे से नजर उठाकर देखा 


1 ॥ 


1# 
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तो वशर को मुसत्ला उठाए दज्छे की ओर जाते पाया । दज्ले के पानी की 
सतहं पर उन्होन मारूफ़ से बाते कीं ओर भह तक बडे रहे । 

जब्र बशर पानी पर से वापिस आये तं अहमद ने उनके पाव पकड़ 
चय्‌ जौर दृआ मांगी । बशर ने उनके लिए दूजा तो कौ मगर कहा, “किसी 
से यह हाल जाहिर न करना” ओर अहमद का कहना है कि उनको ज्ििन्दगौ 
के अन्दर उन्होने यह बात किसी सेन कही । मगर उनसे भी अधिक पोशी- 
दगी (गृप्तता) के क्रायल (पक्षपाती ) मालूम पडते है- संत अली 
जिरजानी ! उन्हें एक चदमे पर बठा देखकर जवं बशर उनके पास गयं तो 
वह भाग खड़ हुए यह कहकर कि आज मुञ्जसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है जो 
आदमी को देख लिया । बदर नं शद्धापूरवंक उनसे नसीहत चाही तौ वह्‌ 
बोले, '“फकर (फकीरी) को छृपाए रख । सत्र अस्तियार कर । नफ़सानी 
ख्वाहिश (इन्द्रिय-मोह) छोड़ दे ओर अपना घर क्त्र से ज्यादा खाली 
रख ताकि दनिया छोड़ने का अफसोस न ही ।'" 

(८ अपनी साधना को गुप्त रने की वृत्ति निश्चय ही अच्छी है क्योकि 
व्यवत करनं से लोग प्रशंसा करते है भौर मन में अह्‌ कार उत्पन्न होता है; 
पर इस सिद्धान्त का एकं दूसरा पहलू भीहै। जो बात प्रकारितकी जाती 
है वही प्रसारित होती है। संत तौ अपनं गृणों को प्रकाशित करते नहीं 
ओर अवगुणों का प्रसार बेतरह हौ रहा है । इसीलिए समाज मे दोषो कौ 
बाढ्‌-सी आ गई है । अहम्मन्यता के लिए नही, लोक-कल्याण की दृष्टि 
से संतो को अपने सत्का्यो ओौर सद्धावों को प्रकादा मे लाना ही चाहिए । 
क्योकि जो चीज लोग देखते है, सुनते है, पदे है उसी पर अमल करते है । 
लोगो की वृत्ति छोटे बालकों कौ तरट्‌ अनुकरणशील होती है । 

अल्लाह पर तवक्कुल (ईइवरेच्छा) बशर के जीवन " कौ सुनहरी 
दिशेषरताथी। एक क्राफिला शाम मृत्कसेहजकोजारहाथा। शामदेश 
केलखगोने बशरसे भी साथ चलने को कहा; मगर उन्होने तीन शर्तं 
रखीं । एक यह कि कोई शख्स जाद सफ़र (मागं-व्यय) साथ नके, 
किसी से मागे, नहीं बौर तीसरे अगर कोई कुदे तो कबूल न करे । काफिले- 
व लो ने कहा, “पहली दो शतं तो हम मानते हैँ पर तीसरी शतं हम अदा 


नहीं कर सकते कि मिलती हुई चीज छोड़ दें ।" बशर बोले, तुम्हारा 
वत्वकूले हाजियों के जाद सफ़र पर है। अगर तीसरी बात भी मान लेते 
तः तव कूल अल्लाह पर होता ओर मरतवब-ए-विलायत (वली का दर्जा) 
ह †सिल होता । 

एक व्यवित नं र कि मेरे पास हजार दिरम है ओौर चाहता हं (क 
हज कर आऊ । बशर नँ कहा, “हज करने से तो यह बेहतर है किं किसी 


क 
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कजंदार का बुजं चका दे कि उसको मुर्क्ञिदुरहो ओरतुक्नेहजसेङ्यादा 
सबाब (पुण्य) मिले।“ वह ब्रा, भेरादिकतोहजकरने को बहुत 
चाहता है 1” बशर ने कहा, “तु प्रह दौर हराम को कमाई से हि 
की है इसलिणए तू उसमे उथादा क्षवाव हासिल नहीं कर सकता ।'' यह्‌ 
अच्छी सराह थी } -एक मौची ने तन सौ दिरम मुप्रोबत में पड" अपने 
पडौसी को देकरं इतना सवाव कमाया किं -उषुको बदौलत ही उस सार 
हाजियों को शफा्‌त (मोक्षदान) मिलो। 
` एक बार बशर न एक अजनी (अपरिचित)* भादमी को घर में 
देखकर पुछा, “तु कौन है ?” वह बोला, "मेँःखिजहुं )' वशरने कहा, 
"भेरे लिए दुभा कोजिएु 1” लिय ने कहा, “अल्लाह्‌ -इ ब्रादत तुश्च पर 
आसान कर दे ।” वशर ने कटा, “कूछ 'ओर-कहिए", चिज. ने कहा किं 
अल्लाह तेरी इबादत को तज्ञ से"पोश्िदा (गन्त) रखे ! (ये दुआ थी कि 
किसी राज्ञ का इन्करशाफ़ (भेद खुल.-जाना) ? } स्वप्ने में मुहम्मद नं 
कहा, “ए बशर ! तुज्ञे कृछ माम है कि खुदा ने तेरा रुतवा तेरे साथियों 
से इतना ॐंचा क्यो किया ? वशर ने कहा, “मं नहीं जानता.1* रूल 
मे कहा, “इसक्िएु किं तुने लोगों को नेक नपीहतदी भौर मेरे 'अपहाब 
(सज्जनो) ओर अहले-बेत (स्थन यानो कवा) से मुहब्तपंदा को 1 
दूसरी बार स्वप्न म रसूल ने बशर से कहा, “अमीर कोगःशबावं. (पुण्य) 
हासि करन के किए फकोरों पर ओ शफ़ङ्गत (दयात) करते है, वृह 
अच्छी है; पर इससे मौ अच्छो बतं यहूहैकि फोर ममोरोसे कुन 
मामि गौर सच्ची श्रद्धा के साथ खुदा परहौभरोधा करे _ ` 

बहार कहते ये कि जो भला बनना चाहता है वह्‌-इन तीन्‌ चीज तै 
दूर रहे--१. खल्क्र से हाजत तब (अव्यक्ता पूरी) "करना । २. 
दूसरों को वुरा कहना । ३. किस कँ मेहमान केसाय"जाना । जो दूनिया 
मे अपनी नुम्‌द (ख्याति) चाहता है उसर्को ऋर्खिरत (परलोक) को 
हरावत (मिठास) नहीं मितौ । ` क्रनायतं (भाग्य पर संतोष) से सफ 
दुनियाबी इज्जत (सांसारिक-मान) ही हासिल होती तो भीँ कनाअत ्च्छी 
थो । बोले--यह्‌ ख्याल कि रोग मुके अच्छा जनिं दुनिया को गुहन्बत 
को वजह से होता है । जव तक इन्सान अवने.ओर नप्प के दरम्यान रोहे 
की दीवार का-सा पर्दा कायम नहीं करती तबत्तक इबादत को हवत नहीं 
पाता 1 तीन काम बहुत मृहिकल ह-मूफलिमो में सखाव्रत (उदारता), 
एकात मे पहंजमारी (इन्द्रिय संयम), खौफ मे सच्चाई। 

कहते--बन्दे को अल्खाह्‌ ने मारिफत (ईरवर-भक्ति) ओर सन्न से 
अधिक-अच्छी कोई वस्तु नहींदी1 जो शरस खुदा के सथ दिल सफ़र 
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रखे उसी को सूफ़ी कहते हैँ । वह रोग आरिफ़ रै, जिनको अल्लाह्‌ के 
सिवा कोई नहीं पहचानता ओर कोई उनकी इज्जत नहीं करता । जो 
आजादी का मज़ा चखना चाहता है उसे चाहिए कि अपने ख्याक पाक ओर 
दिक साफ़ रखे । बख्ीर (लालचौ ओौर कंज॒स) को देखकर इन्सान का 
दिल सख्त हौ जाता है । इन्सान कां उस समय तक सकन (शांति) नहीं 
मिलता जबतक किं उसके दुरमन उससे बेखौफ़ नहीं हो जाते । तकब्बुर 
(घमंड ) ओौर खुदबीनी (आत्मर्लाघा) को दुर करके दिर मे तसबव्वुर 
(कृतज्ञता-प्रकाशन को जगह ) दे । 

एक रहस्यभरी मीठी-सौ सूक्ति इनको यह थी, “अल्लाह ने अजल 
(अनादिकाल) में तेरा जिक्र दोस्तोमे कियाद? अवतु दोस्तों मेंहोने 


को कोशिश कर ।'' कसा आज्चयं है कि जिसने उस समय अपनी दोस्ती ` 


का सबूत दिया जब किसी जर की दोस्ती कामन आ सकती थी, उते भूलकर 
` इन्सान दुनिया को दोस्त मान बेठता है। इस दुनिया की दोस्ती 
भी ठीक-ठीक तभी निभेगी जब वह दोस्तों का दोस्त दिलमे शतिसे 
बेठकर प्यार भरी बातें करे । वह कहते--इन्सान तमाम उभ्न शुकर 
(कृतज्ञता) के सिज्दे में पड़ा रहे तब भी हकर गुकर का अदा नहीं 
हो चा कोई जाने यान जाने यह जिन्दगी जामे-शुक्रराना (कृतज्ञता 
का । 

बशर फए़क्रोर थे--देने के लिए उनके पास कृ न था; मगर वह 
मांगनेवाला भला कब चूकता है । उनका अचखिरौ वक्त था कि कोई 
आदमी आया ओर अपनी गररीबौ को बात कहने लगा । बशर जो कपडा 
पहने हुए थे, वह उतारकर उसे दे दिया ओर ओर खुद किसी से लेकर कपड़ा 
पहना ओर उसी हालत में सद्गति पाई । अंत समय उनकी बेचंनी बढ़ 
गई थी। लोगों ने पूछा, क्या आप दूनिया कौ जिन्दगी को दोस्त (लगावट ) 
रखते हैँ, नहीं तो बेचनी क्यों ?” बशर ने कहा, “नहीं, मुञ्चे अल्लाह के 
दरबारमे जाना है इपीलिषए खौफ कर रहा हूं ।'' 

यह बात लोगो को अजीब-सी लगेगी मगर लिखा है किं ब्र जबतक 

बगरदाद में रहे किसी जानवरने राहमेखीदन कौ इसि किं वह्‌ नंगे 
पर चलते है; कहीं नजासत (गंदगी) उनके परोमेन ल्ग जाय । एक 
दिन सरे-राह (बीच राह ) एक चौपाय नं लीद की । उसका मालिक समञ्च 
गया कि आज त बसरी नं अपनी रीला-संवरण कर ली। किसी को 
ख्वाब मे बशर दिखाई दिये तो कहा, खदा ने नाराज होकर म॒ञ्चपे कहा 
किदुनियामेतू मष ना ज्यादा डरता क्यों था? क्या तुञ्चे नहीं 
माल्मथा किमे हं (दया ओर क्षमा मेरे भषण) ? 
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एक दूसरे व्यक्ति ने स्वप्न मे उन्हे देखक्रर हाल पुच्छा, तो कहा, “बुदा 
ने मृ बह्श दिया ओर फपोया तुञ्चपर मेवा (तु धन्य है) इसलिए भी 
कि जब हमने तृज्े दुनिया से उठाया तो कोई दुनिया मं तुन्नपे ज्यादा हमारा 
दोस्त न था ।” बरार कहते, “दिर मेरा बादशाह है ओर उको रयत 
(प्रजा) तक्वा (संयम) है । मुम्न मे यह ताकत नहीं फि बैर इजाजत सफ़र 
करू । जो दुनिया मे, इपर छोटी-सौ ज रौन पर उनङे हुक्म के बगैर कीं 
न आया-गया वह्‌ आलिरत को कटीँ बड़ो दुनिया में विन। हूकम सफ़र करने 
की हिम्मत कसे करता ?"" 

इमाम अहमद हम्बल के पास एकस्प्री ए़ प्रश्न लेकर हाजिर हुई । 
वह बोलो, “मे कोड पर बेटी सूत कत रहो थो ओर श्ाहो रोशनी रास्ते 
से गुजरी । मेते उस रोशनी में थोडा-सा सूत काता पर मै यह तथ नहीं कर 
पारहीहं कि वह जायज है फ नहीं ।'' अहमद हम्बल ने स्वभावतः ही 
पृछा, ` यह तो वताकितु है कोन ?"' स्वरौ बोरो, “मे बशर हाफ को बहन 
हं । हम्बल बोले, “तेरे किए नाजायज है; क्थोकि तेरा खानदान पहंज- 
गारीकाहै। त्‌ अपतेभाईकोपरवौ कर--वहएेपेथे कि हराम कौ कमाई 
की रोटी सामने आने पर उनके हाथही कामन देते ।" 


२९१ 
बायजीद बस्तामी 


बायजीद मूस्टिम-जगत्‌ के एक बहुत ही उच्चकोटि के. पहुंचे हृए 
संत हए हँ । उनके जीवन-निर्माण में उनको माता बड़ी सहायक हु ३1 उन्हे 
अपनं पास रखकर स्वयं उनकी देख-रेख करके नहीं, बल्कि अपने कलेजं 
पर पत्थर रखकर बचपन मे हो उन्हअपने से दूर करके उनकी इच्छानुसार 
ही उन्हे खुदा को सौपकर । वात यह हुई कि चछुटपन मे जब उन्होने एक 
जायत पड़ी, जिसका भाव यह था--^तू माँ-वाप को ओर मेरो इज्जत 
कर्‌। तब उनके मन में यह्‌ विचार आया ओर वह मदर (शाला) के 
गृरु से आज्ञा लेकर अपनी मां के पास धर आये। 

वे क्त उन्हे आया देख मां ने पूछा, “बेटा, आज तुम जल्दी कँसे चले 
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आये ?” बारुक बायजीद बस्तामी ने कहा ? “मां, आज मेने एक आयत 
पटी जिसमे खुदा कहता है कि मेरा ओर मां-बाप का शुक्र करो । शुक्रतो 
खिदमतसेही हो सकता है । मुञ्चे दो कौ खिदमत मुदिकल माल्महोती है । 
इसलिए यातोषएेसा करकितु मृञ्चेखदासे मगरे ताकि मे तेरी खिदमत 
कं या फिर कतई खुदा को ही सौप दे ताकि मेँ दिलोजान से उसकी 
खिदमत मे लग जाङं।'* होनहार संत की ऊँचे दिलवारी माँ ने कहा, “जा 
बेटा, मेने अपना हकर छोडकर तुञ्चे खुदा के हवाले किया (-ईङ्वर को सौप 
दिया) । 

कम बायज्ीद ने बस्ताम छोड दिया ओर मल्क शाम के जंगलो मे 
जाकर आराधना प्रारम्भ की। बहुत से संतो के उन्हं वहां दशंन हुए । 
संस्कार अच्छे थे ओर दिन-रात मेहनत करके उन्होने तीन साल में ही बहुत 
कुछ पा लिया । जानकार लोगों का कहना है किं अद्रेत मे उनकी बहुत 
गहरी गति थी । वह उनके उस अद्रंत-ज्ञान का प्रारम्भ था--जहां बहुत- 
से ज्ञानी जाकर रुक गए, आगे न बढ़ सके । जुनंद बगदादी नाम के मशहूर 
संत उनकी तौहीद (ईर को एक मानना) के कायर थे । बायजोद दुर 
कहते थे, “दो सौ साल तक इल्म हासि (ज्ञानोपाजंन) करने मे 
लोग लगाए, तब कहीं शायद उन्हे कोई एसा फूर मिले, जेसे किं मृञष 
शुरुआत मे ही बहुत-से मिले ।'' 

हज करने चले तो चन्द कदम चलकर नमाज पठते । इस तरह रुक- 
रुक कर नमाज पठते हुए बारह साल मे मक्का पहुंचे । अक्सर कहते किं 
खुदा का दरबार कुछ दुनिया के शाहों (राजाओं) का दरबार तो है नहीं 
कि उठे ओर दरबार में पहुंच गए । उसकी राह तो विनभ्रता ओर प्रेम 
भरी प्राथंना के साथतं करनी चाहिए) लोग जब मक्का जाते हैँतो मदीना 
के दर्शनों को भी जरूर जाते हैँ क्थोकि वहाँ हजरत मुहम्मद कौ कंब्र है । 
पर बायजीद ने कहा, “में मक्का के तुरक (हेतु) मे मदीना न जाऊंगा । 
मे खद मदीना के दशनो के लिए कभी चलकर आऊगा । दूसरे साल मदीना 
की यात्रा पर निकले तो बहूत से लोग साथ हो ल्य । उन्होने प्राथेना की 
किया खुदा, मृज्ञे इन दुनियावालों के साथसे दुर रख । फिर एक दिन 
सवेरे की नमाज के बाद.लोगों की ओरं देखकर वह आयत पढ़ी जिसका 
अथं है : “मे खद खदा हुं, मेरी ही परस्तिश (पूजा) लोग करते है ।'' 
लोगों ने समञ्चा, यह दीवाने हो गए हैँ ओर उनका साथ छोड दिया । 
अब यह अकेले सफ़र करने लगे । रास्ते मे एक खोपडी पडी मिली जिसपर 
कुछ लिखा देखकर चीख मार कर बेहोश हो गए । जब उठेतो उसे चूमा 
ओौर कहा, “यह किसी सूफ़ी का सिर मालूम होता है, जो याद मे इतना 
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महव (लीत्र) है-कि न किसी कौ वातत सुनता ओर न.क्रिषी से बोलताशै 
ओौर न किसी को देखता है ।"*` 
जू्‌-उल्-नून मिखी ने एक-दिष्य को मेजकर्‌ इनके: कृहला-भेजा,-^तुम 
रात को सोते ओर एशौजाराम कःते हो, यहं तक कौ कापिले से विचः 
जाते हो ।'* इन्होंने जवाब्र में कहा, "जो रात भर सोए-मौर-एेश करे 
ओर काफरिले से.बिच्कृड-जाय आर फिर कारि वालों सेपहरे.अपने मजि 
मक्तसूद (अभीष्ट -लक्ष्य) तक ,जा पहंके-.वह कामिङ- (फङोर)- है 1" 
ज्‌-उल-नून ने यह्‌ सुनकर कहा, “यह्‌ मता जिषे अल्लाह ने अता किथा है, 
उसे भुवारिक हौ ।* मदीनाःकेसफ़रमें एक ऊट सायमें था, जिसपर 
बेहद असवाबं लदा -देखकर रोगों ने शिकायत की । -आप- बोे,. 
'रागोरसे देखो!" लोगं ने देखा, “सामान उट की ~पीठ से 
चा दै"  . „ - 
,, जब, मदीना के दशन हौ गए तो दिल.मे-ख्याल .मामा कि.अब माता 
के दशन करने चादिए भीर वहाँ से वह्‌ बस्ताम की ओर रवाना ह्ये गए । 
फजर की नमाज के वक्त मकान पर पहुंचे । कान. लगाक्रःसुन्‌ा तो मालूम 
हुमा कि माता वृज्‌ कर रही है भौर.यह दुआ मांग रही है, “ए अल्लाह 
मेरे मूसाछिर (यात्री-यानी मेरेब्रेटे) कोआराममे रखना-आौर.बुनूर्गो 
को. उससे राजी रखना. ओर नेक बदला उसे देना ।'” सुनकर दिल.मृर,. 
माया ~ बहुत देर बडे रहे ओर फिर दरवाजा खटशुद्राया,। माता. ने 
पृछा, ` कोन है {” बोले, "तुम्हारा मुसाफिर ।* 
मां नं दरवाजा खोला ! जं ते गाय .बड्छे केलिए हुमकती है वषे हा 
माँ बृड़प्रेम से मिरी ओर बोली,.“तुमने सफ़र मे बहुत दिन्नं लग. दिपे.। 
तुम्हारी मुहञ्बत मे रोते-रोते मेरी आंखोको रोशनी जाती रही ओर मेरी 
पीठ गरम को वजह से जक गई" बायजीद ‹ कहते कि जिस कराम को 
मे' सृवसे पीछे जानता था, -वह सूबसे अव्वल. (प्रयमन). निकला ओौर वह्‌ 
थी मृरीमाँकी खुशनूदो। वह्‌-यह्‌ भी कहते कि खदा ने.जो-क ठ मेह मुस 
पर को, इल्म (ज्ञान) ओर म्रारिफतत (प्रभु-मृक्ति) मुशे हासिल हुई वह्‌ 
सव मां कौ मुह्व्बत भरी दिली-दूमा से ही. | 
भग्नान्‌ किसी छ्यु हक नहँ छीनते- बायद्द-की मा-ने -अपना हक, 
छोडकर उन्हे जो बचपन में ही छदा के हैवाले कर्‌ दियः था, उसकृः एक 
बहुत अच्छा. बदला उन्होने चुकाया । कहते हैँ कि बायजीद को बहुत कछ 
मिला केर एक पहेली. उनको अनवनी ही रही ओर वह्‌ बी उस सर्दीकी 
रात को, जव पानी की सुराही चये वह-रात भर माके भिरहाने खड्‌ रहे 
ओर उनके हाथ ठंड से ण्ड्रि गए ¦ सोते से जागकर मां ने पीने को पानी. 
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मागा; मगर उस्‌ वक्त घर में पानी बिल्कुल न था । वह्‌ सुराही लेकर नहर 
पर पानी भरने गये। 

जब तकं वह्‌ पानी लेकर लौटे तब तक मां फिर गहरी नींद मे सो गई । 
वह सूराही च्यि माँ के सिरहाने बहुत देर तकं खड़े रहे। जब मां 
कौ नद खुरी तो उन्होने पानी पिलाया । माँ ने कहा, “बेटा, तुम इतनी 
देर तक खड़ कों रहे ?" बायजौद ने कहा, “मेने सोचा आप जागे ओर 
पानी तयार न भिले तो आपको तकंरीफ़ होगी ।'' एक बार ओर भी एमी 
ही बात हई । खुद बायजीद ने लोगों से इसका जिक्र किया । रात को 
जगाकर माँ ने कहा, “एक किवाड खोक दो'', यह कहकर वह सो 
गई । दाहिना किवाड खोलने को कहा है कि बायां, इसी फिक्र मे रात 
भरखड़ रहे, र्मानेसूनातोौ बड़ी दुभ दीं। ४ 

वह॒ जब नमाज पठनं जाते तो अक्सर दरवाजे पर खड़ होकर रोया 
करते । रोगों ने कारण पूछा, तो कहा, “मेँ अपने-आपको देखता हँ तो 
अजहद नापाक (अत्यंत अपवित्र) पाता हूं ओौर उरता हूं कि कहीं मेरे 
अन्दर जाने से मस्जिद नापाक न हौ जाय।' एक बार हज के इरादेसे 
गये तो कुछ मंजिलों तक जाकर बस्ताम वापस आ गए । लोगों ने पूछा, 
“यह आपने केसी अजीब बात की कि बिना हज पूरा किये रास्तेसे ही लौट 
आय ?” बोले, “रास्ते में मुज्ञे एक जंगी (संनिक) मिला । उसने कहा, 
घरलोटजा, खृदा को तो बस्ताम में छोड आया ओर हज को जा रहा है, 
उसकी बात सुनकर मं लौट आया ।"' 

जब वह इबादत करनं बं ठते तौ मकान के तमाम सूराख बन्द कर देते 
किं कहीं बाहर की किसी आवाज से उनके ध्यान मे बाधा न पड़े ओर दिल 
यादसे गाफिलन दहो जाय। बस्ताम के रहनेवाले किंसीनामीसंतका 
कहना था किं तीस साल तक मं इनके साथ रहा; मगर कभी आपको 
बात करते न देखा । सदा अपना सर घुटनों पर टेके रहते ओर 
जवं न उठते तो एक आह भरते ओर फिरसिरको घुटनों पर 
रख लेते । 

संत अबु मसाने पृछा, खुदा की राह मे आपको कौन-सी बात सबसे 
मुरिकल मालूम हुई ।'" वे बोले, खदा की मदद के बिना उसकी ओर दिल 
को छे जाना मृञ्जे सबसे मरिकल मालूम हुआ ओर जब उनकी रहमत हुई 
तो दिल बिना मेरी किसी कोशिश के उनको ओर रुज्‌ हआ ओर मुञ्चे उनकी 
ओर खींचने लगा ।'' फिर बोके, “चालीस साल तक मैने वह चोजं न खाई; 
जो अक्सर लोग खाते है, मुञ्चे ताकत कही ओर से ही मिलती रही। चालीस 
साक तके दिर कौ निगहबानी (देख-भाल ) की, तीस सार तकं अल्लाह की 
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तलाश को तब देखा किं तालिब (इच्छक) वह है ओर मेँ मतलूब 
(इच्छित) ।'' 

एक बार एकांत मे इनके मन से यह कलमा निकला--सुभानी 
माआजम शफी'" (अर्यात्‌ में महान्‌ ओौर पवित्र हूँ ) । यह शब्द ईश्वर को 
ही शोभा देते हँ इसलिए शिष्यौ ने जव उनसे इसका जिक्र किया तो बोले, 
“अनजान में मेरे मंह से ये अल्फाज (शब्द) अगर फिर निकञे तौ तुम दो 
ट्कड़ कर देना ।" दूसरी बार जव फिर उन्होने यों ही कहा तो शिष्य उन्ं 
मारने दौड; मगर उन्होने देखा किं मकान भर मे बायजोद-ही-बायजीद 
है । वह चछ्ड़ी मारतेतो एसा लगता किं पानी परछडी मारते हौं ओर 
कुचदेरमे सूरत भी गायत्र । 

उन्होने बारह साल तकं अपने मन को तपस्या की भदौ मे जलाकर 
मृजाहिदा (हञपोग) की आग से तपाया ओर मलामत (मत्तना) के 
हथौडे से कटा । उसके वाद उनका नफ़प (इन्द्रिय--अंतःकरग ) आइनं 
कीं तरह हौ गया । फिर पाच साल तक उसमें उन्होने अपते-जपको देवा 
ओर भांति-भांति कौ आराधनाओं की की उसपर की । फिर एक वार 


जव उन्हों उसपर एेतबार (विदवास) की नजर डाली तो ख॒दपसन्दी 


(स्वाभिमान, आदि) के जन्नार (यज्ञोपवीत ) उसके गले मे पड़ देखे । फिर 
पांच साल असीम श्रम करके उन आत्म-विदवास जागृत दोषो को दूर किया 
ओर फिर से मनको ईइवरापित किया । 

वह कहते ये कि इस तरह सच्चा मुसलमान बनकर जब मेने दुनिया 
पर नजर डाली तो सबको मूर्दा पाया । उन सब पर नमाजे-जनाजा 
(अर्थी पर पढ़ी जानेवारी नमाज ) पढ़कर मँ दुनिया से इस तरह दूर हौ गया 
जसे जनाजे के नमाजौ जनाजे-नमाजा पठकर कयामत (प्रलम) तक के 
लिए उससे दूर हो जाते है । तिस पर भी उन्हे एक बार गुमान हआ कि में 
अपने जमाने का बहुत बड़ा शेख हूं । खुरासानं जाते वक्त तीन दिन तक वह्‌ 
एक मंजिल पर ही ठहरे रहे ओर इबादत की किं ए अल्लाह, जबतक तू म्न 
अपनी असली हालत से आगाह नहीं कर देता तबतक मं आगे न जाऊा । 

चौथे दिन बायजीदने देखा किं एक काना आदमी ऊट पर सवार 
उधर आया । ऊंट की तरफ देखकर उन्ोने ठहरने का इशारा किया तो 
ङंटके पर जमीन मे धंस गए। वह शरूष, जो ऊट पर सवार था, बोला किं 
क्यात्‌ चाहता है किमे खली आंख बंद करके अपनी बन्द आंख खोल 
अर दहर वस्ताम को बायज्ीद सहित डवा द्‌ { यह सुनकर वायजीद 
ददहवास (व्याकुल) होकर वोले, “आप कहाँ से आये हैँ ? ` वह शरस 
बोला, “जन तुमने अल्लाह से आगे न जाने का अहद (वचन ) किया था 
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तब मं यहाँ से तीन हजार फरलांग की"दुरी पर था, वहां से आ रहाहू,'' 
ओर फिर यह कहकर, “तु अपने दिलकीौ निगहबानी कर ओर खबरदार 
होजा'', वह शख्स गायब हौ गया । 

(इस कहानी से तो एमा अथं निकलता है कि कोई कितनी हौ साधना 
क्यों न करे, हजार वषं की तपस्या के पश्चात्‌ भो मन के प्रति असवावान हौना 
खतरे से खाली नहीं । कितना ही साफ़क्मोनहौो आइना अगर वह बराबर 
साफ़ होता न रहेगा तो उस पर धृक जम हौ जायगो । इपौ प्रकार तपः- 
सिद्ध मानव के मन को भी प्रकृति-जन्य-संसगं-दोष से बचाए रखने के लिए 
ब्रह्म-दर्शंन ओर भक्तिभाव से प्ठावित करते रहना चाहिए ।) 

एक बार अपने शिष्यो सहित एक गी मे से जारहेथे। सामनं 
से एक कृत्ता आ रहा था । उसे देवकर वह एक ओर हट गए । उनके पीछे 
उनके शागिर्दो को भी हटना पडा । एक शागिदं के यह पचे पर कि आपनं 
कृत्ते कौ इतनी इज्जत क्यों कौ ? बोले, “उसने मुभ पूछा, क्या सबब है 
कि वह तो अज्र (अनादि काल) में कत्ता बना ओरमेसंत? मृक्षमें 
क्या खासियत थी ओर उसका क्या गनाह था । मेते दिल में कहा, यह 
खुदा की मेहन थी कि उसने मृ्ञे कृत्ते पर फ़ज्नौलत (श्रेष्ठता) दी ओर 
इकीलिए मेने उसके लिए राह खारी कर दी ।'' 

एक बौर राह में कृत्तं को देखकर अपना दामन समेट लिया । कृत्ते ने 
कहा, “आपने दामन क्यो समेटा ? अगर मृञ्जसे दामन भो च्‌ जातातौ 
आप उसे धो सकते थे पर यह जो नखवत (वगंजनित घृणा ) आपनं की इसे 
तो सात दरियाओं का पानी भी दुर नहीं कर सकता ।'” बायजीद बोले, 
““तु सच कहता है । तुञ्लमें अगर बाहरी, तो मुन्नमें अन्दरूनी नापाको है, 
सो हम-तुम.साथ रहें ताकि मुञ्में मी कुछ पाक्रोजगी (पवित्रता) आ जाय ।'' 
कत्ते ने कहा, “हमारा साथ रहना नामुमकिन है, क्योकि मँ नफ़रतजदा 
(घुगायोग्य) हूं ओर आप पाक समज्ञे जाते हैँ ।'' फिर एकं चुटको-सी 
लेकर उसने कहा किं में दूसरे दिन के लिए हडडो नहीं रखता, आप अन्न 
लाकर जमा करते हैँ । बायज्ीद बोले, “जब कत्ते के हौ लायक नहीं तब 
खुदा की खदाई (ईङ्वर-सान्निध्य) कंते भिलेगी ? 

बायज्ौद कहते हैँ कि एक बार मुश्ने अपने बारे मे कुछ गक हुआ ओर 
सोचा कि अवमे जन्नार खरीद कर बाँध । बाजारमे आकर जवार की 
कीमत पूछछठी तो दूकानदार ने हजार दिरम कहा । मेते गरदन न्ुका खी, 
गब से आवाज आई कि तुम -एषेलोगोंको हजार दिरमसेकम का जन्नार 
नहीं केना चाहिए । मेरा बह शक दूर हो गया ओर समन्न गया कि खुदा 
की मृस् पर मेहहै। 











| 
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ायजौद से लोगों ने पुछा, "भप॒का पौर'कौन है ? बोले, “एक 
भुढ्िया 1” फिर एक घटना सुनाई किएक बार म. जंगल मे था) एक 
बुदिया यटे काबोक्च सर पर रखं हुट-आई बौर मुक्षत कहा, मेरा यह जट, 
धर पवा दे । इतन मे एक शेर दिखाई दिया । मेन वह्‌ अदा शेरकी 
पीट प्रर रख बुरिर्या से कहा, तुं इसके साथ जा । यह्‌ आटा वरहुवादेगा। 
जीरः फिर पूछा, त्रुःघर जोकर.क्या कैग. 7" बुदियां बोलो; ^ कङेगी 
कि आजजंगलमे खूदनुमा जञाल्िमि (घमंड ओर निर्दयो). मिखीः।' 
पूछा, “कयो ? ” बी; "तने संर को वेसवबकु .तकलोफ़ दी, -ईंसिए 
जालिम; ओौर'तू दुनिया को दिखाना “चाहता है किशेरभो तेरे व॒समेरै, 
यही खुदनुमाई, ओर्‌ सेवसे. वड़ा एव है!” ` _ | 
."“ बुडिया की-यहुं बात बायजीद के मतकरो खगौ मौर भन-हो-मन उन्होने 
उसे अपना गुरु मान लिया । इसके बाद.जव कोई चर्॑त्कारी घटनूप उनके 
भीवन-मे संबित होती तौ उसफी सात्विकता का ब्रमण वंह ईवर से 
चाहते । एते समय पीला प्रकाश प्रकट होता मौर ठृ रंग मे पच पुंरम्बसों 
केनाम्‌ हरे रंग्‌ मँ शिखे नजर आते । तव वंह समक्चतै फः यह करामात 
जायज है; क्योकि अक्सर शेतान संतो को गृमराह करनं के छिएु तमादा 
दिखाकर उनके दिल में भहुक्रार पदा-करता है.। ' > + , 4 
" अहमद चिज रविया अपने शागिर्दो के ` साथ उनसे. मिंप्रे आये तो 
उनका एक्‌ शारदं जो हवा पर उढर्ती-ओौर पानी मे चरता था, इज्खत 
के स्याल से बाहसरही खडा रहां \ वह बोला; "भै यहाँ जापकी चीजों कौ 
रखवाली करूगा कैयोकि मुक्षमे- उनके दीदार की- तान्‌ नहीं । 
वीयेजीद ने कही, ^तृन्दारे शागिर्दो भे, जो सवसे अच्छा है, वहे "तो. 
भयौ ही नंही, उसे भी वुलाओ । जर्व.उसे बुलाया तव्‌ वह आया ।..फिरं 
वायजीद्सन्त अहमद से बोले, “कब तक यो हौ घूमते रहीग.। जो मुक्रोम 
(स्थिर) -हैः वेह सफ़र से कंसे मिकेया ?"“ अहमद बोले: "यहु उसूर्ल 
हं किं पानी एक जगृह ठहर जाता है तो वदरंग गौर्‌ बदवृंदार्‌ हो जति. है" 
वह बोले, क्यों न. दरिया बन जाजौ-कि न रंग भ्वदैले ओौर.न न पदों 
होः? फिर उन्होने अंहमद्‌ -तै मारिफत (्रभु-परेम) को बातें कीं 1. 
इतने मे सन्त अहमद “पू बे >; '“भैने आपके-धर के पास ज्ञतान्‌ को 
मूली परः चढ़ देखा । -उसका"क्या माजरा है"? - बोके, “मन उपे जहद 
(वर्चन) ठे छिया था किं वस्ताम मेँ न अव ।* मगर वह्‌ अहद को भूरर 
मादमीः की बहकने वस्ताम आया५ इसकी समामे सूको पर चढ़ा है 1“ 
इतने मे "किसी ने पृछा, "यह्‌ आपके पासन इतनौ ओौरतं कंते ह?" बोले, 
“यह ओरते.नैहीं एरिति &, जो .यवस॑र इत्मी मस्के (प्ररन) पमे आते है।"' 
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इन्हीं सन्त अहमद का कहना है किं जब मृल्े ईदवर के दर्शन हए तो 
उन्होनं मुञसे कहा करि ओर लोग तो अपनी-अपनी जरूरत की चीजें मुपे 
मांगते हैँ मगर बायजीद मुञ्जपे मञ्चे ही तर्ब (मांग ) करता है। एक 
इमाम मिलने आ । दोनों ने साथ मिककर नमाज्ञ पढ़ी । फिर इमाम 
ने बायजीद से पृद्ठा, “आपकी रोजी का कोई जरीआ तो दौखता नही, फिर 
अप कहांसेखाते हैँ?" बोटे, “फिर से नमाज पढ़कर जवाब दुगा ।” 
इमाम नं आरचयं से कहा, “फिर नमाज क्यों ?' बोले, “जो रोजो देने- 
वाले को नहीं जानता उसके पोछे पढ़ी हुई नमाज कब नहीं होती ।' 
बायजीद का यह जवाब निहायत वाजिब था (बहत ही समुचित था) । 

बायज्ीद पर जव कोई मुपीबत आती तो वह प्रेम भरे स्वरमें कहते, 
या अल्लाह्‌ ! तूने रोटीदी है तो सालन भौ दे ताक्रि उसे अच्छी तरह 
से खाॐ'', (अर्थात्‌ यह मुषीबत तेरी दी हुई है तब उसको सहन करने की 
शक्ति यानी सत्र भी दे!) । एक आदमी को मस्जिद में. नमाज पढते 
देखकर उससे कंहा, “अगर तू समञ्लता है कि यह नमाज अल्लाह तक 
पहुंचायगौ तो तु गलती पर है । अगर नमाज्ञ छोड देगा तौ काफिर हो 
जायगा ओर जौ नमाज कौ वजह से तकब्बुर करेगा तो मृशरिक (जो ईङवर 
को एक नहीं मानता) हो जायगा । तो मुञञे भूष रहने के सिवा कुछन हीं 
भिला, जो मिला सो उसकी रहमत से मिला; अपनी कोशिदा से नहीं ।'" 

एक बार इन्हे इल्हाम (देव-वाणी ) हुआ कि खिदमत ओर इबादत 
तो बहुत है, ए पौ चोज को अपनी साधना बना जो हमारे खजाने मे नहीं है । 
बोले, "या अल्लाह, एषी कौन-सी चोज है जो तेरे खजने में नहीं है 1" 
हुक्म हुआ कि बेचारगी (दीनता) ओौर इञ्ज (सम्मान) यानी विनय 
हासिल कर; क्योकि यह चीजे हमे पसन्द हैँ ओर जिनके पास यह्‌ होती हैँ 
उन्हे हम अज़ीज़ रखते हैँ । (इस प्रेमालाप मे भक्तों के किए बडा हो सन्दर 
संकेत हैः कि उसकी साधनाएं एती हैँ जिससे अहंकार ही बढता है ओौर 
निरहंकारिता या निरभिमानता भक्त के सर्वोत्तम आभूषण हैँ ओौर वह्‌ 
भगवान को बहुत प्रिय हैँ) । 

उनका शिष्य कह रहा था कि मुञ्ञे उस पर हैरत (आद्च्ं) है जो 

अत्लाह को जानता है ओर्‌ उसकी इबादत नहीं करता । वह बोले, “मृज 

उस इसा पर हैरत है जो अल्लाह्‌ को पहचानने के बाद उसकी इबादत 
करता है यानी अल्लाह को जानकर होश में कंसे रहता है ! ” 

वह कहते-मं पहली बार जब हज को गया तो खान-ए-काबा को 
देखा । दूसरी बार जब हज को गया तो न काबा दीखा न मालिकि- 
कावा, यानी हर बार यादे-इलाही (प्रभु-स्मरण ) मुज्ञे अधिक होती गई । 
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वह कहते--मेरी सारी उश्न इस खाहिश में ही गुजर गई किं कोई नमाज 
एषे प्यारे भरे दिलः से पदं कि कवल हो जाय । मगर यह खाहिश अब्र- 
तक पूरी न हुई । सारी रात नमाज पढ़ता इपी रूपा से किं शायद अत्रो 
बार कौ नमाज कबूलके काबिल हो। आखिर सगरे के वक्त कहते--जैषा 
भी है मञे उन्हीं मे जुमारकरले। कहा-- चालीस साल रियाजत (श्रम) 
के बाद हिजाब (रहस्य) का पर्दा पूरा हुआ तो मपे राह चाहो । हुक्म 
हजा, ट्टी हुई बंघनी ओर फरो हुई पोस्तीन जब तक तेरे पास है तवतक वह 
न मिलेगी ओौर दूसरों को भी यह बात सुना दे । 

यहां कुछ सूक्तियां दी जाती हैँ--अल्लाह पहले ज पीन के शिकरता- 
दिलों (निराश) में रहता है । इसलिए पहले आस्मान यानी फ़रिते 
पहले ज मीन से शिकडता-दिलो को ठा करते है । तमाम खक को बर 
देने को इबादत करने परं मालूम हुआ कि हर किमो के साय एफ़ शफ़रोअ 
(सिफ़ारिशी) है ओौर खदा उनपर मृश्नते उपादा मेहरबान है। शतान पर 
रहमत करने को कहा तो > = आगकाहै। आगको आगही 
बेहतर है। किष ने पोस्तौन मांगी तो कहा-तुमेरीखालभोकेकते 
तो भी फायदा न होगा जबतक मेरे जंते टौ अमल न करेगा। एफ दिन 
बोले, “अल्लाह मेरौ ओर नजर कर ।' उत्तर मिला, बायज;द, तेरे 
एमाल ? '' बोले, “नजर से एेमाल (कम) खुदही अच्छेहोजायरंपे ।'' 

बायजीद दिल कोडडातो आवाज आई, “हमारे सिवा दूपरे को 


तलाश न कर । तुञ्ञे दिक सेःक्या काम ?” एक उनको सूक्ति है -मूर्दा 


वह नहीं जो किसी चीज की तलाश करे बल्कि मुर्यावहहै जो चोज उसे 
दरकार हो खुद हौ उसके पास आ जाय । कहा-जिनके रिज को अल्काहरे 
मारिफ़त का बोज्ञ उठाने वाला न पाया उन्हूं अपनो इ ्रादतमें लगा दिया । 
जाश्िक का इङ ही की तरफ देखना बुरा है ओर मतरूउके पितवा ओर 
कृ मागना नारवा है! एफ़णएपा इल्म है, जिसे आलिम नहीं जानते 
ओर एकषएपाजृद्ृद है जिषे जाद्टिद नहीं जानते। 

सूक्ति--वातचीत आज परं के बाहर है । (परं के अन्दर शांति. 
ओर अ नन्द है) । अच्छे काम से अच्छों की सोहत अच्छी है ओर बुरे 
काम से बरोंकी सोहवबत बरी है। आरिफ (ज्ञानी ) अपने को जाहिल 
(मवं ) ओर जाहिल अपने को आरिफ़ कटता है । आरिफ सिवा विषा 
टक (प्रभू-मिलन का अधिकार) के किमी चौजसे खु नहीं ढोता। 
हमत (म्रदा) कौ निगाहदार्त (देव-रेव) करनाल अल्लाह तक 
पहुंचता है । जेसाहो वेमा हौ जाहिर करेया जपा जाहिर करे वैषा ही 
हो जाय । नफ्स ओर दिल पर हमेशा नजर रतो । 











१५२ फो सन्त-चरित 


 सूवित-- श्याल था किं मे मल्कौह को दोस्त रतो हूं मगर मालूम 
हुमा किम नृ; वह मृञ्षे दोसत-रखता है । रोग रिाँज्रत (श्रम) पर 
नजर करते है; पर मे अस्त्मह पर नजर करता हूं ! लोगों ने मुदो सेदल्म 
सीखा,.मने एसे जिन्दे से सीखा जिसे मौत नहीं । “तूने यह कामः क्यो 
किया .? “ क्रयामत मे यहुःपूच्छे जाने से.बेहतर यह्‌ होगा कि यह पुरछ जाय, 
“यह काम तूने वों नहीं किया ? "^, “तेरी राह में कैसे आ सकता 
हं “4 "".हुवमं हुआ, ““लुदी छोडकर आ सकता है 1“ ॥ 

रोगो ने पृचछा, “जाप भूखे रहने कौ तारीफ़ करतें ह ?"" का 
' फ़रऊनं भूखा रहता .तो खुदाई का. दावा न करतां ।" लोगो नकटा, 
माप हवा ओपरैर पानी पर चरते ।'” बोले, “ह सब कै नही, मदं 
वह है^जोःसिवां सुदा के किसी से दिल न^रगाय ।” वौले- मै वहु" समन्द 
ह, जिसकी इत्तिर्दाःओौर इन्तिहा ' (आरंभ ओर अत) ओरं गहराई का 
पता नहीं । किती क्रू, '५आस्मनि क्या है ?” कहौ, वे हः।"' पूछने 
वाला पुरता जातः थां जौर वह्‌ कहते जाते थे, ““इत्राहीम, मृताः ओौर 
मुह्मद मे हुं ।'“ -फरिरतोः का नामःलिया तो कहा, “यह सैव भी मेँ ष्टी 
हं कहा---जो "हकर मे. फ़ना "(नेष्ट ) हो जातौ है वह्‌ सवक अपने मे 
पाती है, क्योकि सब कुछ हक्र.ही है. । | 


। # 12 . रः 
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ठ (५. 
- -यदिया-बिन-युगाजराजी . 


संत यहियाको दविमागरी ऊंद्वी उड़ानों कानंमना उस उत्तरमे मिक्ता 
है, जो उच्होने अपने,एक नई का खैत पाने पर भेजा था । उनके यह भीई 
मी फक्रीरी तवियत के ये:। ओर उन्हयने काना की मुजाविरी (दर्मा 
की -सेवा करनेवाला) को अपनी जिन्दभौ का काम बनाया.था1 खतं 
भाई- छ. खिला, मेरी तीन तमन्नष (कामनाएं) शीः दो पूरीहो गदं । 
द्मा कोजिषए कि तीसरीभी पूरी हो। > तर 

॥ भाङ्‌ को पहली -इच्छा यह थी कि वहे किसी .पाक.जगरह (पवित 
तार्थ-स्थान) पर निवास करे-। काबे के मुद्धाविरः हने से यह इच्छं तो 
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पूरीहोही गई दूसरी इच्छां श्री.सेवा-रम मे बाधा न-पड, सो ख्िदमत 
के लिएखदाने.एक दासीदेदी,जौउ्‌केकज्िएिपानीला देती,थी ओर 
वह्‌ खशः थै-। उर्टोने -अन्त मे लिखा, “जब. सिफं एक "तमन्ना. बको दै 
भौत से पट्ले-आपको देख दृआ,. करे, यह भ पूरीहो । 

सन्त यहिया नै भाई को जवाब में छिखा,'“आआदमो को खद पाक्‌ होना 
चाहिए । उर्तके पाक होने से उसके रने को जगह भी पाक हौ -जाती हैः \ 
दूसरे, आपक-खौदिम (सेवा करने त्राका)- बनना चाहिये<न कि.मखदूम 
(सेवा करानेवां लखा--पूज्य) 1 तीसरे, अगर माप मल्लाह .से गीफिलः 
न होते तोर्हगिज्च मं आपको याद न्‌ आता। अल्ल्यरह को-यादः कोजिए 
सौरः भाई-बहन, ओकाद "को तक कीजिए । अगरःआप. अल्लाह्‌ को पां 
लगे तषे मुद्खसे.सरोकार्‌ न रहेगा भौरउमर अल्लाह को.न पाया. ते मृन्ञी 
को मिलने से क्या फायदा होया. २” ॥ 

वहु खौफ ओर रज्रा पर अक्सर बोलते । खोप, (अयात्‌ , ईइवर 
का. भय गौर रज्रा" अर्थात्‌, ईइ्वर की क्रुपां मे विर्वास }* 1. .वे कहते 

बहिरत प दरा करने से ज्यादा अल्लाह्‌ का-यह्‌ अहसौन-है. कि -उसने दोज्ख 

पद्रा की; "क्योकि अगर दोचख का.खौफ़ न होता.तो कोर इबादत करकः 
बहिरत के लायक नहीं होता ।' दुनिया -इवादत्‌ को जग्रह है ओौर बन्दा 
भ्य.ञ्जौर्‌ विवास के.बौच हमेशा सोचता है न मालमःमे चित्नरतौ (स्वग्रे का 
अधिकारी) कि नहीं । जे कहते,“गनाह्‌ न करो, यही एक.बडी इबादत है. 

उन्हु-खुद्‌ खदा का कितना खौफ रहता इसक्रा पता एक छोरो-सी 
घ॑टना-से-ल्गता है । एक बार उनके मकानु.काः चिरोग्र- ह्वा से- गुल हो; 
गया (वुक्च गया) । उनके दिक मे ख्या, आया कि कहीं ईमान. ओौरः 
तौहीद (अद्रतवादृ-ईहवर को-एक मानना): का च्चिरागर -भौ इमी तरह 
बेनियुाजी (स्वछंदता ) कीः हवा के. सोके, से. गुन हो-जाय्र' मौर “वह्‌ 
जार-जार रोने छरगे ! इनके एक लड़को थी । -उसने माः सु कोई चीज 
मांगी 3: मां ने कहा, “ए कंडकी -अल्लाह्‌ सेः मांग }“ बेटी बोरी 
“'दुनियबीः चीत अल्लाह्‌ मे मांगते हुए मृङ्ञे शमः अत्री है) 

एकं बार संत प्रहिया कहीं दावतमे गये !. अपने (५५५) के. अनुसार 


'उन्होनि.बहूत कम खाना खाया 1 -खोगो ने ओर खाने के लिए आग्रह किया 


तो वोे, “ज्यादा खनं सेनप्स कवी (बलवान) होता .दै ओर इबादते- 
इरी (प्रभ-उपासना) मे कृमी' होती. है !" अपने "माई.के.-साथ सफ़र 
कुरते हुए एक.देहात के पास पहु चे तो माई ने कहा, “यह्‌ देहात अच्छा है ।“ 
स्त्र यहिया ने .उत्तःर -दिया,. “इससे ज्यादा वह दिलः अच्छा. है जो -यदि- 
इदराही को.-वजह्‌ से अच्छी-अच्छई कां ख्याल.न करे 1 ” ५ 


ॐ । 
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किसी ने कहा--दूनिया मौत के सामने एक दाने से भी ज्यादा हेच 
(तुच्छ) है । बोले, “अगर मौत न होती तो दुनिया बिल्कुल बेक्रद्र होती ! “ 
ओर एकं आयत सुनाई, “मौत मिस्ल उस पल के है जो हबीब को. हबीब 
(प्रेमी को प्रमी )के पास पहुंचाता है।'" अपने किसी दोस्त को उन्होने किला, 
“दुनिया ख्वाब है ओौर आखिरत (परलोक ) उस ख्वा्र से जागना यानी 
बेदारी है । अगर इन्सान ख्वाब में रोए तौ बेदार होकर हंसता है) बस 
तुम दनिया मे खौफ़-इलाही (प्रभू-भय) से रोना इच्तियार करो ताकि 
आखिरत मे हंसो ! 

वे केहते-- “जब तक तीन बातं इन्सान मे नहीं होतीं; अक्लमन्द 
नहीं होता । एक खालिक्र (सृष्टिकर्ता) पर एतपू्राद (पूणं विवास) । 
२. खत्क्र से बेनियाजी ( परवाह होना) । ३. अल्लाह की याद करना ।" 
बोले, अगर मौत फरोख्त (विक्रय) की जाती तो आखिरतं वाके सिवा 
मौत के कुछ न खरीदते ।'' कहा--यह तीन बाते अक्छमन्दौ की निशानी 
है--(१) नसीहत की नजरसे अमीरों को देखना न कि हसरद से; 
(२) शफ़क्रत (ममता-- आत्मीयता )की नजर से ओरतों को देखना न कि 
शहवत (कामेच्छा ) से, (३) तवाजय-इज्जत की नजर से दरवेशो को 
देखना न कि घमंड से । 

वे कहते कि अगर मं दाजख का मालिक बना दिया जाऊं तो किसी 
आंशिक (प्रेमी) को न जलाऊ इसलिए कि आशिक रौज्ञाना अपने को सौ 
बार जलाता है । किसी ने कहा, अगर उसके गुनाह बहुत हों ? कहा-- 
फिर भौ न जलाऊ क्योकि उसके गुनाह इजतरारी होते हैँ न किं इस्तियारी 
(आतुरता-वश वह दोष करता है, जान-बृञ्चकर वह गुनाह नहीं करता) 
ओर कहा--जो अल्लाह से खश होता हं तमाम चीजें उससे खुश होती हैँ 
ओर जिसकी अख जमाले-इलाही (प्रभृ-ज्योति) से रोरान होती है, 
तमाम जहान की आंखे उसके दीदार से रोशन होती है । 

उनकी सूक्ति है--अल्लाह के गुनाह करने से जो शमं रखता है अल्लाह्‌ 
उसपर अजाब करने मे शमं रखता है । बोले--बन्दे को हया (शमं), 
नदामंत (पछतावा) की हया ओौर अल्लाह की हया करम (कृपा) की हया 
होती है। बोले--बन्दे को जिस कद्र मारिफ़त (प्रभू-प्रम) होती है 
उसी कद्र उसे करम यानी कृपा की उम्मीद होती है । 

इसकिए वे कहते है--अल्लाह्‌ के साथ सब नेक गुमानों से ज्यादा नेक 
गुमान रखना एेमाले-शाइस्त ओर मुराक्रिबा के साथ अच्छा है । यह्‌ 
फारसी मुहावरे का अस्पष्ट-सा अन्‌ वाद है जिसका भाव यह है--(ईर्वर 
की अपार कृपा पर अगाध विइवास रखना ओौर सद्धावपुणं आशा विइवास 


, 
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से-कहीं अधिक महत्वपूरण हँ पर साथ ही भगवान को प्रसरं करनेवार्टे 
शुभ आचरण करते रहना चाहिए ओरं अपने मनः को समाधिमय ध्यान में 
तल्लीन रखना चाहिए ] मत्तलब यह कि सद्कमं सद्धावःसे गौर असत्‌-कममं 

अस्‌ः्भाव से उत्पन्न होते है) त 

वे कहते-- “बड़ ही घटे में रहता है व्रहु जो वरे कामों में अपनी 
जिन्दगी बसर केरता है । उन्होने एक अच्छी-सी चेतावनी दी है यह्‌ कहु कर 
किजोगुतश्पसेदृप्क्मकेरताहै, ईव र ्डसे-सवबक्रे सामने जरोल करतां 
हे । दुनिया से इत्रत(सौल) न हासिल करना नादान (मूर्वो) का काम 

ह + उषादत में ज्यादा.वक्त सपं कंरो गौर लोगों से-कम मिलो ) चाध ही 
सावधान किया है--अल्त््ह को दोस्त रखमेवारे का -नरम्र उसका दुर्मन 
होता है। । 1 

कहा--आारिफ़ वह्‌, है जो सिवा ुद्री.के किसी, को. दोस्त न 
रखे ; खौफ द्विल „(भयभीत मन). मे एक दररूत है, जिसका.फर दुभ 
आर ज्रारी है अर्थात्‌ जिसके दिल में खौफ होता है व्हयातो दुञ्ञाकरेरतादै 
या उसकै"दद्रवार मे-जपने गुनाहो-की,मापो .के.लिए्‌. रोता हे ।~वोले-- 
इबादत कौ जोनत खोफ़ है गीर खौफ तक-आर्ज्‌ (इच्छा-त्यांग ) को हुते 

ह ।. केहा-तवाज्रौ (ञादन्-सत्कार) करेनां बडोः पठंचारी =है ˆ ओरं 
एषो से अमल को (कमं को दो्गोते) वचाना इरासं .(निष्कपट-प्रेम) 
दै । शहवत से वन्नना शौके-दलाहौ (प्रभु -परेम ) -है" 

ˆ शखफ़ तकज. है---य॒ह बात कुछ बहत स्पष्ट-सी नहीं मरालृम होती 
पर इममे.नुक्ता है बड़ माके का} जिसके दिल में स्रोफ़..होगा -क्रपामंत 
का, जिसको अख के सामने-दोजतर को आग घयक्‌ रही हो वह्‌ आसादक्ः 

(सुविधा) की जमीन मेँ उगने वारी आजु रो कमे, तसन्नाओं क्ये, कामनाओं 
अर व्रासूनाओौं को कव अयने दिल, मे जह दे सकेगा ? जिसके मनः 
कामृनाए.जौर वास्तनाए उठती है । मानना होगा कि उसके.अंदर वस्तुतः 
खौफ है ही नहीं । 

इस भय को भावना को पोपित करने के कुछ .तरीक्रे थे ओर इस भयके 
दिल मे रहते दुनिया एक दम ही,-ओौर सचमुञ्च-हौ -विल्कर क -नाचोज-सो 
मालूम पड़ तो. कुछ आश्चयं नहीं । इत्र रूपाल को रौशनी. मे, कवे 
अस्वाभाविकं-सी लगने वारी वहु.भप्रकर विरवित कख समज्ञ मे जती हैः 
संत यहिया कहते थे-दुनिया को कौमत एक.दमःके गम सेः मौ कम है। 

५ रतान शी दुकान है, इससे उर । ओौर दुनिया शतान की शराब है 
इसन पी । 


मौर कहते--जराहिद वह्‌ है जो-दुनिया तकं करे । दुनिया.गरमृ भौर 
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अन्देशा है ओौर उक्रवा (परलोक ) जजा (बेसब्री) ओर सजा है। कहते-- 
दुनिया हासिल करने में किल्लत ओौर उक्रब। हासिल करने में इज्जत है । 
आजू दुनिया की अल्लाह से गाफिल कर देती है । कटहा-तीन शख्स 
अक्लमन्द हैः--१. तारके-दुनिया (संसार-त्यागी ) २. तालिबे-उकबा, 
(परलोक-इच्छक ), ३. आशिके-हक (सत्य-प्रेमी ) । कहते--दीनार 
ओर दिरम विच्छ हैँ ओौर उनका मन्त्र यह है कि हलाल जरीआ द्वारा) 
से पदा करे ओर हकर (सचाई) काम मे सफ़ं (व्यय ) करे । 

वे कहते-मार्दार को मरते समय दो मुसीबते पेश आती है-- 
एक यह है कि उसका माल दूसरे ले छेते हैँ ओर दूसरी यह कि उससे माल 
का हिसाब पूछा जाता है । दुनिया का तालिब {इच्छक ) जिल्लत मे, 
माखिरत का ताकिब इज्जत मे, हकर का तालिब आराम मै है । इबादत का 
ज्राहिर करना नारबा (अनुचित) है । (ये शायद इसलिए कि इससे मन 
दुनिया की ओर जाता है ओर दूनियावालों के सम्मान से मन में गर्वं पैदा 
होने की आशंका रहै ।) 

उनकी यह सूक्ति कुछ नांकपन से भरी हुई है कि मुतकल्बिर से तकन्बर 
करना एसा है जंसे मुतवाजय से तवाज्रय । (घमण्डी के प्रति यथोचित 
स्वाभिमान से पेश आना उनकी दृष्टि मे उतना ही श्रेयस्कर है, जंसा 
विनयी सज्जन पुरुष के प्रति विनय ओौर उदारता से पेश आना ओर 
निङ्चय ही यह श्रेयस्कर हो सकता है यदि उससे घमण्डी की अखि खुल 
जाती है ओर अपने को बेहद बड़ा समञ्लने की उसकी आदत छूट जाती है ।) 

कम खानी, कम सोना ओर कम बोलना भी ओर सन्तो की तरह 
यहिया कौ साधना का मृल-मंत्र था। वह खुद तो कम खातेही थे पर कहते 
ये किं ज्यादा खानेवाला बहुत जल्द शहवत की आग मँ जल जाता है । 
भूख शरे-आजा (अंगो द्भव विपत्तियों ) से महफूज (सुरक्षित) रखती है । 
वे कहते--भूखों रहना नूर (ज्योति), पेट भर खाना नार (आग) है, 
पर साथ ही सावधानी की दुष्ट से यह आवश्यक बात कह रहे है--भूखं 
ओर खाना हकर (सचाई) है । ओर सादिक सत्यवादी इससे बल पाते हैँ । 

एक अच्छी बात उन्होने यह कही है--अपने उन्स (ईर्वर-प्रेम ) पर 
खिर्वत मे नज्जर कर कि तेरा उन्स अल्लाह की तरफ खिल्वत में है ! 
अगर तेरा उन्स खिल्वत के साथ होगा तौ बाद खिल्वत के जाता रहेगा 
ओर अल्लाह के साथ होगा तो कभी जाइल (विमुख ) न होगा । 

इससे सन्त यहिया का आशय यह है किं एकान्त मे तो भगवान का 
भजन होता है, प्रम उमडता है पर वहां से हते ही मन ओौर-का-ओौर हो 
जाता है तो निचय ही यह बात सोचने योग्य है । इशारे से वह बताते 
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है, पुम्हारे ईङ्वर-प्रेम के साय एकान्त का प्रेम मिश्रित हो गया है+ निस्संमेः 
त्रिलिप्त ईरवर्-प्रेम सवत्र समरस है +` , 
संत यहिया की.मृनाजात (प्रेमपूं प्रा्थनाएं) मी बड़ मार्मिक ओर, 
दिल.को छूनेवाले है । भगवान को कृपा ओौर्‌ क्षमाशील कृहूकर मधुर 
ढेप से अपने गुनाह. के .माफ--कर दिये जानने को आशाः व्यक्त करते हए 
कहते; “ए अल्लाह । एरङ्रन ने सरुदाईका दावा किया भौर तूने मूसा को, 
उससे मी नरमी से बात करने का हुक्म फर्प्राथा 1" जो अपनेःको ` रब. कहे 
उसके साथ जव तु इतनी कृपा दिखाता है तो जो -तुज्ञे अपना"रब मानकर 
दिल-ही-दिक सदा तेरी. परस्तिदय (पूजाः) क्ररता है.जुस प्र तु जो त्फ. 
करेगा, उसे भखा.करौन जान सकता.है-! = 
कह्ते--ए अल्लाह ! मेरी मिल्क (सम्पत्ति) मे सिवा एक.-पुरानी 
कमली के कुछ.नहीं है; लेकिन अगर यहु-कमृली कोई ४ तो.दे.दगा । 
फिर तू अपनी रहमत से, जिसकी इन्तिहा सिवा तेरे कोई नही. जानता, 
कंब अपने ताल्बों को महरूम रखेगा .? एे अल्लाह्‌. -तेरा क्रक है कि 
नेको करने वाके को उसकी नेकी से-अच्छा वदला मिलता ्ह। मँ तु्ल 
पर ईमान लाया हूं गौर इससे अच्छी, कोई नेको दुनिग्रा मे नहीं है। 
इसके. बदले में तू सिवा अपने दीदारकेक्यादेगा? =... ~ 
 कहते--ए अल्लाह्‌, जैसे तू किसी से मुशाबा (सदश) नही वंसेही 
तेरे काम भी दूसरों के काम से मुशाबा (अर्थात्‌ उनके. सदृश). नं हो 
कायदां है ताकिब मतलूब को खश्‌ क्टरना चाहता .है त्वं कपे संभव है. कि 
तु अपने भत्तो को अूजबं ओौर बला में फंषाए. इसलिए कि. तुञ्चते, उ्धादा 
को दोस्त रखनेवाला नहीं है... अल्लाहः; जो हिस्सा मेरा दुनियामे हो, 
कूपार (नास्तिको) को. दे मौर-ज “हिस्सा मेरा आरत, मे हौ, वह 
1 को दे । मुक दुनिया मे तेरी याद ओर आखिरतमें तेरा दीदार 
काफी दै, | 
उनकी एक वोज-भरी प्राथेना यह्‌ था--एे अल्लाह, मेँ गररीब हे 
` गौर तेरा जिक्र गरीब है, वंयोकर उसे' दोस्त नं रखृ-? जिंक को ग्ररीव कलह्‌- 
कर उसके साथ दोस्ती करने कौ बात मेँ एकं गहरी सूर, एकं मजेदार 
बारीकी है । गरीब का अथं है बे-वतन, परदेसी, अपने घर से रूर परदेस - 
मे *फिरनेवाखा मुसाफिर । इन्सान गुरीव्‌ .है; वह्‌ अपना अली वत्तन 
छोडकर इस फ़ानी ( नाशवान ).किसौ की न होने वारी दुनिया जं 
आपडादहे। ५ 
वे कहते--अल्लाह का खजानौ तायत (विनयपूवंक ईरवरीय अज्ञा 
का पालन) करना है। ओर दओ उसकी कंजी है । तौहीदनूर है गौर शिंक- 
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नार (दोजख ) आग है । नरे तौहीद गुनाहों को जला देता है ओर शिकं 
कौ आग ने कियो को जला देती है । तौहीद अगले-पिचले गुनाहों को महव 
(नष्ट) कर देती है । कहते--विरा (त्याग) तो तरह का है, सिवा खदा 
के सबसे वेपरवाह हो जाना, यह जाहिरी त्याग है । दूसरा त्याग बातिनी 
(आंतरिक) है, दिल मे सिवा खुदा के किसी के लिए जगह न रहना । 
कहा--अल्लाह कौ पनाह (आश्चय) ओौर अमन में होने कानामही 
तवंगि 7 यानी अमीरी है। 

उनके जीवन की अन्तिम घटना श्रद्धा-वद्धंक ओर रिक्षाप्रद है। 
लोगों से ऋण ले-लेकर वह हाजियों, फएकोरों, सूफियों, गाजियों ओर 
आलिमों की सहायता करते रहे । जब एक लाख दिरम का ऋणहो गया तो 
ऋण-दाताओं नं ऋण चुकाने के लिए सख्त तकाजे करने शुरू किये । 
जुम्मा कौ रात को स्वप्न मे उन्होने रसूल को देखा कि कह रहे है-- “ठे 
यहिया, रज न करो । तुम सफ़र करो, शहर-ब-शहर वाज करो । मँ 
एक शख्स को ख्वाब में हुक्म दगा कि वह तुम्हें तीन लाख दिरम दे दे, 
बफिक्र रहो, वक्त पर तुम्हं मि जायगा ।'" 

संत यहिया ने नेशापुर के प्रवचन मे इसका उल्टेख किया तो श्रोताओं 
मे से एक ने पचास हजार, एक ने चालीस हजार ओर एक ने दस हजार 
दिरम देने को कहा । यहिया बोले, “मे तुम लोगों के ये दिरम नहींके 
सकता; क्योकि हजरत रसूल ने कहा है कि एक ही शरस कुल कजं अदा कर 
देगा शहर बरख मे वह तवंगरी (अमीरी) पर बोले । एक शख्स नं 
लाख दिरम भट किये, पर एक बजुगं ने कहा, . “तुमने तवंगरी की फजीरुत 
(श्रेष्ठता ) दरवेशी पर बयान की, यह नाजेवा (अनुचित) है ।” रात मे 
 डाकुओं ने वो लाख दिरम लूट लिये । बोले, “यहं उस्‌ वजुगं के कहने का 
असर था।' 

यहिया का यह ख्याल ठीक था, पर रसूल ने तो तीन लाख दिरम की 
बात कंही थी ओर वह हुई भी पूरी मृल्क हरी मे । उनके प्रवचन मे उस 
देश की शाहज्ञादी उपस्थित थी । वह बोली, “जब आपको रसूल ने कटा, 
उसी रात को उन्होने मुज्ञ, भी ख्वाब में आपका कजं चुकाने को कहा ओर 
यह भी फर्माया, वह खुद यहां आयंगे, तेरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं ।'” 
शाहजादी के कहने से चार दिन रहकर उन्होने चार वाज दिये । पहले 
मे दस, दूसरे दिन पच्चीस, तीसरे दिन चालीस ओर आखरी दिन पूरे 
सत्तर आदमी जान-ब-टक्र-तस्लीम (अपने प्राण प्रभु को अपंण करनेवाले) 

हुए । 

- संत यहिया जब विदा हृए तो अमीरे-हरी कौ शाहजादी ने सात डेट 
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दिरम से भरे हए मेट किय । जन्‌ धर पहुंचे तो अपने पुत्र से कहौ कि-कञं 
चूकानेः के बाद जो कुछ- बचे वह्‌ सब दरवेश को दे दो | ४ लिए 
कुछ न रखना । मेरे लिए अल्लृह कोः जात काफो है । यहं 
कहकर वह मुनाज्ञात (ईदवर-स्तुति) मे मशगूल (व्यस्त) हौ गए ।. 
मगर आइचयं, किसी ने उनके सर पर पतंथर मारा ! वक्त आ'गया था | 
देर न करके उन्होने अपने साम ` कञजं अदा कराके शोष-धन फङोरों ओर 


दरवेशों में वंटवा दिया ओर किर निरिचत होकर अपने प्यारे मु से जा 
मिटे । # 


ॐ 
च. ^ 


९. 


श्रवु दफ़स हदाद “. 


निङ्वय ही यह्‌ एक निहायत शानदार संत हुए दै ओर इनकीं 
बुजुर्गी गरं रमामूखी (असाधारण). दजे की रही दहै, जिसका एत्निराफ़ 
(मान्यता) जुनंद-्जसे संतो को. भी सुले दिल सेकरना षडा) मगर इनकी 
जौवेनी के प्रारम्भे में ही एक खास बात अक्तीर-ने यह्‌ कही-है कि इनको 
करफ़ के मरातिब बे-वास्ता हासिर हुए (अत्म-ज्ञान के प्रदो करो प्रतिष्ठा 
सहज ही प्राप्त हई) ओौर इक्रीमें इनके जौवन.क जदतृत ताकीकुंजी हे । 
अपने बल पर नहीं, अपने आराध्य कौं कृपा के.बल.पर ही यहु इतनृ अच्छ 
वने, इतने ऊंचे उठे । । नी 

कौचड़ मे-उग हए कमल की तरह इनकी आध्यात्मिक जिन्दगी 
का आगाज (उदय) मजाजो-इर्क. (वांसनामय प्रेम). की एक मेमली 
कहानी से होता है । यह कप्तौ कनीज्‌ (दासी ) पर वेतरह्‌. (अत्यधिक) 
अ(सक्त थे । उने दिनों नेशापुर में एक नामी जादूगर रहता था । उसके 
पास जाकर इन्होंने ्रपना हाल वयान किया । वहु इबादत .तव.भी कसते 
थे । इबादत भौर जादू का मेर नहीं इसलिए उसने कहा, पहरे तुम 
चालीस दिन इवादत -तकं (त्याग) करो; फिर मेरे-पास आना । तवर 
जाद करूगा । इन्टोने एसा ही. किया । 

चालीस दिन के बाद जव यह जौदूगर के पास पहुंचे तो उसने बहुत 
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कोशिश कौ, मगर उसके जादू ने कु असर न किया । वह बोला, “मालूम 
होता है, इन चालीस दिनों में तुमने कोई नेक काम किया है, जिसकी 
वजह से मेरा जादू काम नहीं करता ।”' संत बोले, “मने कोई नेक काम तो 
नहीं किया । हां, इतना जरूर हुआ कि जिस रास्ते मे जाता उसमे जो 
ककर-पत्थर मुञ्चे पड़ मिकते उन्हे उठाकरमें एक ओर रख देता ताकि 
किसी के ठटोकर न लगे ।'" | 

अब वह्‌ कारसाज़् जादूगर बोलता है, “अफ़मोस है कि तुम एसे खुदा | 
को याद नहीं करते, जिसने मामूली नेक काम को कबूल करके जादू के 
असर को बेकार कर दिया ओर तुम्हारी चालीस दिन कौ नाफर्मानी 
(अवज्ञा) का कुछ ख्याल न किया ।' आसक्तिमग्न संत के दिल पर 
जादूगर के इन शब्दों ने मार्मिक चोट की ; वह स्वंथा विरक्त होकर 
दिलोजान से भगवान के भजन में लग गए । 

हदाद लोहार को कहते हैँ ओर चूंकि यह पेशा लोहारी का करते ये 
इसीलिए हदाद कहलाए । मगर इनकी यह लोहारी भी खूब थी । यह 
अपन पेश से रोज एक दीनार कमाते थे । ओर रात को किसी दरवेश ¢. 
कोदेते थे या अनाथ विधवा स्त्रियों के घर मे इस तरह फक आते कि किसी ५.१ 
कोकोशिश करने पर भी यह पता न चल्ता किं कौन यह दोनार 
उनके धर में फेक गया है। एक मुदृत तक इन संत हदाद का यही 
रबेया रहा । 

दाद मेहनत तो करते, अपनो मेहनत के द्वारा दीनार भी कमाते; 
मगर वह दरवेशों को बांटने या चूपचाप गरीबों के घरों मेँ फक आने केही 
किए । ओौर खुद क्या करते ? शाम की नमाज पढ़कर भीख मगिने 
निकलते या गिरा-पड़ा साग बीनकुर उसे ही पकाकर खा छेते । छाखों का 
दान करनेवाले तो इतिहास में बहुतसे मिेगे, पर इस नमूने का आदमी 
ओर कोई सूनेने में नहीं आया । 

कौन जाने, उनके इस भीख मांगने मेँ भी एक मसलहत (रहस्य ) 
न रही हो ! जब वह्‌ किसी के घर पर भीख मांगने जाते तो इनकी खुदा- 
परस्त अखे चुपचाप उसकी माली हालत का, मुमकिन ही क्यो, कहना 
चाहिए यक्रीनन जायज्ञा (अनुमान) केती होंगी ओर जब कोई अनाथ ४ 
बालक या शुकी कमरवाला, सिन-रसीदा (बड़ी आयु ) बेरोजगार वृजगं 
अपने हिस्से को रोटी देने आता तो खुदा कान मेँ कहता होगा कि कल 
कहां उसका दीनार फिके । 5 

उनके मुरीद तो थे जौर इस सिरसिले मे अब्‌-उस्मान हैरी के नाम का = 
उल्लेख अत्तार ने किया है; पर उनके पीर कौन थे, इसका जिक्र ग्रन्थकार | 
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रबु हस हदाद १६१ 


ने नहीं किया । वह भूर गए हो, एेसा मानना तो-ठीक्‌ न्‌ होगा, पर वस्तुतः 
एसे लोगों का गुरु वही होता दै; जो गुप्त ही. ्हना-पसंद करता है अधरं 
उसीने एक सूरदास को.एक आयत पढते हए इनकी दूकान कौ" तरफ भेजा 
मौर्‌ प्रह्‌.बेखुद हो. गए उस आयत को सुनकर ।. द 

'ज्ञाहिर ९ उन पर.अर््राहं की -तंरफ़र -से.वह्‌ अमुर.{भेद), जिसकां 
उनको गुमान (भ्रम) मी न था~-यह्‌ द्विया गया है उस-आआयत कृ] अथं 
बड़ी निरदोषि-सी है यह आयतं, मगर बेचारे लोहार के दिर पर शायद घन- 
की-री चौट पड़ी । नहीं, यह कहना ठीक होगा कि इसको सुनकर किसी 
एसे मोठे राज का.इजहार उनके दिरू ये हया कि वह्‌ बेकरार नही, बेषुद 
हो गए, उनकी. चेतना देहाध्यास्‌ से, हटकर किसी एते स्तर प्र॒ जा -बेढी कि 
लोक का.भानं होते हुए भी देह की-ओर से वेभान-से हो गए 1 

दूकान परतो वह्‌ बंठे ही-थे. ओर अपना काम कर रहे्ये कि-इस 
केखुदी के आलम (आत्म्‌-विस्मृत दशा) में उन्हे न जाने क्या सूची. कि 
जर्ता हया लोहा अग से निकालकर्‌ अपन -हाथ पर रखा -ओर- शागिदों 
से कटा, “इसे कूटो 1" शिष्यं यह्‌ हाल देखकर चकित थे । जब होश 
आया तो वह्‌ जकता हु हा रो मपे हाथ मे देखा + उसे फककृर "तमाम 
दूकान खटा दी । गो्ानलीनी -दस्तियार. (एकां तत्रास धारणः) करके 
इबादत ओर रियाजत (उपासना ओौर-तपस्या) में ल्ग ग्रएः। 

हदाद जिस मोहल्ले मे रहते थे उसमें एक उपदेशक उृपद्रेश दिया करते, 
थे । ओर उसमें वह हदीसं बयान करते । तमाम लोग हदौसेः सनन जाते । 
किसी ने इनसे भी कहा, आप भी-चर्छ्रर सुनिए । बोले; “तोस सार हुए 
जब मेने हीम सुनी थी \ उस पर पूरे तौर पर अमल करनावाहा, मगर 
मेरी वह्‌ ल्राहिश अभी तक पूरी नहीं हुई." पुने पर बताया, “वह्‌ हदो 

है है-हराम (त्याज्य या वजित) तकु करना ह हुस्ने-दस्छाम (इस्लाम 

की श्रेष्ठता). है। र 

संत अबु हफ़स हदाद. जसे बाजदृव. (दिष्ट). ये वैस ही अदवं वह 
अपनं शागिदा.को सिखाते थे ) उनके 'मित्रो का कहना है कि-बीस साल ठम 





` ~ उनके साथ रहँ; केकिनः कमी बेलग्री के साय खुदा को यादं करते नहीं 


देखा । जव अल्खाह्‌ को याद्र करते तो निहायत- ताजौम ओर हरमतं 

(सम्मान अर मयादा) के साथः! इसङ्ए इनका दिष्य पर इतना रोव 

था कि इनके सामने न कोई बात कर सकता था न इनकी ओरनज्र उटा- 
केर देखने की उनकी हिम्मत होती थी । 

त्रिना उनकौ इजाजत के उनके पास बं ने की किसी को जरत (साहस). 

न -थी 1 इसीर्ए उनके मुरीद अक्सर हाय बांधे सामने खड रहते । जुतेद 





१६२ सूफ़ी सन्त-चरित 


ने यह शान देखकर शायद शिकायत ओर ताने के तौर पर कहा, “मुरीद 
(भक्तो ) को आदाबेशाही (राजसी शिष्टाचार) सिखाते हैँ ।” बोले, 
` सरनामा (पत्र का संबोधन) देखा, उसौसे खत का मजतन (विषय) 
जाहिर हौ जाता है !'' अच्छा-सा था यह जवाब ! कौन-सा शाही दरबार 
अल्लाह के दरवार से ज्यादा बाअदब (शिष्ट) हौ सकता है ओर जहाँ 
वली-अल्लाह है, वहीं अल्खाह का दरबार है । 

इसी दिली अदब कौ साधना से ही एक कहानी का इजहार (रचना- 
प्रकट ) यों हआ : हदाद ने कहा, ए जैद, जेरवा (एकं तरह का पकवान ) 
ओर हलृवा तयार कराओ ।* जब दोनों चीजे तंयार हो शङ तो कहा, 
एक मजदूर को बृलाकर इन चौजों का थाल उसके सिर पर राओ ओर 
उसे कहो कि जबतक न थक, लिये ही चला जाय ओौर बिल्कुल थक जाय 
र र जो मकान हो, वहां ठहरकर आवाज दे ओर वहीं इन चौजो को 

अभये} 

मजदूर के साथ एक मुरीद भी पीरछ-पीछे चका । वह मजदूर जहां तक 
चल सका, चला । जब बिल्कुल थक गया तो करीव एक मकान था। उपकी 
कुंडी खटखटाई । अन्दर से क्रिसीने आवाज दी किं अगर ज्ञेरवा ओर 
हलवा दोनों हों तो मँ बाहर आऊं । एक बुजुर्ग बाहर आए ओौर दोनों 
चीजेलेलीं। मुरीद, जो कि मजदूर के पौछ-पोछे गया था, यह हाल 
देखकर बड़ा चकित हुआ ओर उस बुनुगं के करीब आकर पूछा, “यह्‌ 
क्या माजरा है?" 

बुजुगं बोले, “बहुत दिनों से मेरे ल्डके मृञ्जसे जेरवा ओर ह्वा 
मांगते थे । मेने ख्याल किया कि अल्लाह से मांगने कौ क्या जरूरत है । 
वह खूद ही भेज देगा । ओर सचमुच भेज दिया ।"' उस श्प ने अल्लाह का 
अदब (मान ) किया ओर उसका असर यह हुआ कि बहुत बड़ वी को इशारा 
हुआ कि अब वक्त आ गया है कि उन बच्चों की खादिश पूरी हो ओर 
मजा यह है किं मजदूर बेपते के चरता है ओर वहीं पर जाकर थक्ता है । 

इस अदब के साथ हदाद के यक्रीन की कहानी एक नया चोज पैदा 
करती है। बगदाद से कहीं जा रहे थे । रास्ते में सहरा था । सोलह दिन 
तक कहीं पानी न मिला । उसके बाद एक नहर के किनारे पहुंचे ओर 
बिना पानी पिये खामोशं बेठे थे । इतने मे वरूशी अब्‌-तराब उधरसे आ 
निकले । उन्होने पूछा, “किस फिक्र में बेड हैँ? सब बात बताकर बोले, 
मेरे इल्म ओर यक्रोन (ज्ञान ओर विवास ) में बहस हो रही है । अगर 
इल्म गालिब (विजयी हुआ) आया तो पानी पीञंगा ओर यक्रौन जीता तो 
बिना पानी पिये आगे बुंगा ।” 
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इस इल्म ओर यक्रीन को जरा सुमृञ्षमे की जरूरतः होगी । -अरग॑वे 
ये मुबाहिसा {विवाद ) अमूनन (प्रायः) ह्र रपत कौ.जिन्दगौ मे दरपे 
(उपस्थित) आता है । इत्म कहता है : यह्‌ दुनिया, है, यह जिस्म है, इस 
जिस्म को भूल गती है.प्यास जगती है । खाना खोनि-गौर पानी पोने से 
भूल-प्यास शात हो जाती है गौर इसके. बिना जिस्म चंल नही सकता! 
इस इत्म परः ही यह दुनियां चलती है गौर यह इल्म हर -किषोकोः स्मै 
भक्त (मर्यादानुसार) मिक्ता है हलाकि हैवान (पल्रु) भी सते 
महरूमं (वंचित) नहीं ! | | 

इस इल्म का सवसेः खुरनुमा फल है यक्रीनं; *अगत्ं उसकी सुशव्‌ 
ह्र किंसीको हर वेक्त नसीब. (प्राप्त) नहीं होती । इस. यक्तीे के दर्जे 
हे--इतल्मुल-यक्रीन ` (पूणं विवास), एनुख-यक्रोन (आंखो-देखा विवास )- 
मीर इक्क्रल-यक्रौन (अटल विच्त्रास })। इत्मुल-यक्रीन कहतौ है---यह दुर्नियां 
खुदा कौ बनाईहुर्दषहै, खदा कौ ताक्रत से यह्‌ चलती है, खुदा कां 
नूरुही सनम चमक रहाह। खुदा कौ मर्जीसे ही य्ह सब कुष होता 
है! उसकी मर्जी के बिना कु भौ नहीं होतों। पत्ता तक नंहीं 
दिक सकता । 

यह्‌ इल्म ऊपरी तौर पर प्रायः सभी भक्तो को होता है { पेरं जब 
इसमे निष्ठा गौर श्रद्धा हो तव यह्‌ एन-यक्रोन के दज पर पहुंचता है । 
हुवक्रुल-यक्रौन वह है जव यह्‌ सर्वमान्य सिद्धान्तं केवल बौद्धिक विवाय 
ही नहीं रहता, बल्कि सुश्चद्ध निष्ठाः से भी. गि बढ़कर जीवन में सक्रिय 
हो उक्ता है। सुदा्के हुक्म के बिनाओआग जलती नहीं, जला सकंती ही 
नही यह्‌ ठीक; पर जक हाथमे लेने पर भी नहीं जाती, तव हक्करल- 
यक्रीन हुआ। । 

दी तरह कै ओर मौ कितने ही उदाहूरण दिये जा“सकते हैँ जिंनकी 
एक मंजिल परं संत अबु हफ़स हदाद ये । जब वे नहर कै किनारे अबु- 
तराव ब्ल. को मिले भौर १६ दिन कै प्यासे होने पर भी सोच रहे ये कि 
पानी पिं करिःन पिङऊं। आखिर जिस्म है विना पानी कंसे काम करेगा । 
सोरृह्‌ दिन बहुत हते है, खुदा कौं रहमत से जब पानी मयस्सर (प्राप्त) 
हा है तो खुदा को शुक्र भेजो अौर पानी पीञो । इत्म कुछ इसी तरह कौ 
बाते कहूकर हदाद को समज्ञा रहा होगा ¦ यह्‌ आसानी से समञ्लांजा 
सकता है ! 

पर ह्वक्रूल-यक्रीन के मौके जिन्दगी मे रोज योडे ही मिलते है । 
१६ दिन तके प्यासे रहने ५५५ यक्रीन को आगे बैठने का मवसर मिला 
है! वहं कह रहा हौगा नाचीज है, सुदा ही सव-कुछ है, "एसा 
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तुम्‌ हमेशा कृहतेःआये हो । जिन्दगी हकर (सवौई)-से हैन कि पानी से। 
हक -तुम्हारे हाथ है फिर क्यों दुनियादार कौ तरह पानी परष्टृटते हो ? 
जोरदार थौ दोनों -ही की. दरी । 

 अदव जार करायुदे को वे जितना महुट्व देते ये इसके दो. उदाहरण. 
उल्ठेखनीय हैँ } उनके लिष्य अबुन्उस्मान-हरी का-कहूना है कि एक बार, 
जब वे-उनसे मिलने गये तौ क मुनक्के रखे हुए-थे । मुनक्रके काएक दाना 
उठाकर उन्होने मुह्‌ भँ डाल लिया । हदाद ने उनका हाय पकड़ लिप्रा 
मौर कहा, “बिना पृ मुनक्का क्यो खा चिया ?” उस्मान बीले; “आपके 
दिल का हार मेःजानता हं । आपके परास जो कुछ होता है, फ़कोरो को 
तक्रसीम्रन्कर देते. । इसीलिए मने.खा लिया ।“ 

, हदाद.नै कहा, "मँ खुद अपने दिल का हाल नहीं जानता हूं तब तुम्हे 
मेरे दिल्‌ का हार कसं मालूम-हो सकता है ?” उनका एक दूसरा शिष्य 
बहुत ही बा-अदब-ख्ैर सभ्य थाः। उपे देखकरे अुपंद ने पृछा, “यहं 
कितने जमन से आपके साथ रै ?' हदाद बोके, “दस साल से ओर 
इसने ७० हार दीनार, जो इसके पासभ्ये, मरे किए ख्व विये हैँ । इसके 
अलावा ७० हजार कजं लेकर खचं किये हैँ जो .अभी तक चुकाये नहीं गए ५ 
मगर फिर भी इसकी यह हिम्मत न हुई कि -मुञपे"कोई वात्न पूछ ।” 

„ एकन्बार जंगरु मे-ध्यान में बेठे थे ¦ एक हिरन आकर उनकी गोद में 
लोटने लगा ओरये रो पड़े! हिरन चला गया! कुछ लोग,जो साथमे"थे, 
पूछन..लगे,. “यह व्या -बात हुई ?” हदाद बो, “दिख.मे ख्यारं भाया, 
अगरः बकरी होती तो तुम लोगो कौ जियाफत (भोज }- करता । -फौरन 
ही हिरन मोद मेँ आं'गया 1"“ लोगो ने कहा, "तो इसमे रोने की क्या बत्‌ 
जबकि अल्काह को इतना "स्याल -है 1” बोले, “यह्‌ तो अपने से दुर कैरने 
के ढंग है 1 -अगुर'फ़रऊनु कामला मन्जूर होताः तो उसके -कहुने से नील 
रवां (नीरुःनदी करो प्रवाहित) न करते । + 

यह थी, तो समज्लदारी की वात मगर इन्सान का-दिल कभी.कंसा.ओर 
कभी कौसा-हो जाता है-। कहीं ज रहे थे. किसीकाः गधा खो गया । 

उसने आक्‌ इनसे"कहा,। दुजा कौ ओौर कहा जबतकः इसका गधा न 
मिल जायगा मै आमे. कृदम-नहीं रंगा 1 गधा मिल गया ओर ये आगे 
बट । मगर इससे भी जलाली शान देी-कावा मे ५ म्ररीबों को देखा 
तो मदद करने कौ इच्छा-हुई । -देने कौ पास मे कुछ था नीं 1 एक्‌ पत्थर 
उटाया ओर कहा, “जज अगर तूने कृ न दिया तो सब कदीलठे-कावं 

(कावा. के चिराग) को तोड़ दगा 1" किसीःने थेखी लाकर दी, उसे बांट- 
कर शान्त. हुए । 
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दसं हज से फ़ारिश (मुक्त) -हौकर जब बगरदाद पहुचे तो जुनदने 
कहा,"हमार्रेलिए क्या सौगात काये होः?“ बोके, "“तुम्हारेःलिए-यह्‌ सौगरातु 
लाया. हं कि जब कौर तुम्हारा कसूर" करे तो उसे माफ करके-अपनी -संमन्ञ 
की गखती का श्या करो । अगर नपस न मानं तो उससे. कटो-भगर 
तू अपने माईकाक्सूरमाफनकरेमातोमं तेरा साथ-छोड दूंगा । ओर 
-जबरन नपस से कसूर माफ़ करवाओ ।' जुनद ने विनस्रता-से..कहा-- 
“ये मतव (दज) अत्छौह ने-पही को दियेःहँ। ¶ = 
हदादः के आध्यात्मिक बांकपन काः नमूता अबु. उस्मान के सामने 
याया.। उस्मान ने कहा, “भेरा इरादा है किमे वे{प्रव्न) ५३ 
क्योकि मुभे छलक्रतं (जनता). पर इस कद्र दाफए़क्रत {सहानुभूतिःहै 
मे तमाम खल्क्र (जनता) के एव्र (वदे). में द्रो (नरक )* जाना 
पसंद करतौ हूं 1“ अनुमति दे.दी जौर वह्‌ खुदे भी अवचन सुनने को एक्‌ 
कोने मे जा बठे । प्रवञ्ननं की समाप्तिपर किंसीने. करहीा,+“मुश्े कपड़े 
की जुरूरत है 1" अब्‌ उस्मान ने अपुना छिबास उतार केरः*उसे दे.दिया। 
हदादः; अभी तक जो. कोने मेँ छपे बंठे यै; अब सामन्ये गौर बोले 
ए-्ूठे, वेदी पर से उतर आः? त्रु तो कहता था कि-मुञ्ञे"खत्कर पर 
शफ़क्रत है ओर पायिछः (प्रार्थी) का सवार पुस करे “मे तने गौरो 
पर सबक्रत (पहल) की । शफ़क्रत का तकाजा-(मांम }--था कि दूसरों 
को मौक्रा देता ताकि वह्‌ आगे आकर हाजतमन्द की हाजैत (माग) पूरी 
करके तुक्से -ज्यादा-सव्राव (पुण्य ) का मुस्तहक्र (अधिकारी) होतु 1“ बात 
की वारीकौ उस्मान समञ्ञ गए । 
मगर मेहमानदारी कंसे की जाती है, यह .खबकरः (पाठ) निहैप्यतः 
पुरञसर ढंग पर म॒र्किम-जगत के प्रसिद्ध विद्वान संत-रिबली को. एक 
बार उन्होने सिखाया । शिवणी ने श्रम्‌ से चार भंहीने "उन्हुः अपने यहाँ 
मेहमान रखा ओर बड़ी खातिरदारो को ¦ रोज नयो-नयीं चीज पेङ्ञ करते । 
रुखुसत (विदा) के वक्त ये हिबली से बोले, “जब कभी तुप नेशपुर 
मे आओगं तो मं' तुम्हं मेहमान रखकर मंज्ञबानी (आतिथ्य) -ीर जवां- 
मर्दी (श्रेष्ठ पौरुष) सिखारऊमा । मेहमान के साथ तकत्लफ ( दिखावा) 
व नही, ताकि उसके आने-पर "न (खेद) भौर*जाने पर खुशी 
न | 16, 
यहां तक तो ठीक, ओर यह्‌ बात सबकी सम्य मे आने छायक है; परः 
दरसल हदाद को इससे भी बड़ी एकं त्रत कहनी थी ओर वह्‌ क्रिप्रात्मक ढंग 
से तव कृही गृई जब शिबरी इनके यहां जाकर मेहमान हुए । वे कुक-चालोस ` 
आदमी थे । हदाद ने इकतारीस चिराग रोरान-किये। शिवली बोर उठे 
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क्या यह तकल्लृफ़ नहीं हआ ? " बोले, “अगर इसे तुम तकल्लृफ़ समञ्चते 

री तो इन सबको गल कर दौ ।'' शिबलो ने बहुत कोशिश को, मगर एक 
चिराग के सिवा ओर कोई गुल न हुआ । आइचयं-चकित शिबलो नं इसका 
कारण पठा । 

उत्तर मे हदाद नं एक बड़ी ही अच्छी माके को बात कही । वे बोले 
“मेहमान खदा का भेजा हुआ होता है । वह उसीका (प्रत्ोक) है । मेने 
हर मेहमान के लिए, अल्लाह कौ चुरानूषी दीकी खातिर, एक चिरागर रोशन 
किया ओर एक अपने किए । चकि = = बुदाकेलिएथे,वेगृल न हुए 
ओर जो एक मेरे लिए था वह गर हो गया । तुमने बगरदाद मजो कुछ 
किया था, वह मेरे ही लिए किया था, इसकिए तकल्लफ़ था; ओौर मेने 
जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया, इसलिए तकल्लृफ मे दाखिल नहीं ।'' 

कु ध को वाज को अनुमति देते समय संत हदाद ने कुछ नक 
सलाह दी थी, जो वहां पर न लिखी जा सको । उन्होने कहा था, “पहले 
अपने नफ़स को नसीहत्त कर, फिर दूसरों को करना । ओर जब मजमा 
ज्यादाहोतो ग्रूर न करना; क्योकि खल्कर (जनता) जाहिर को ओर 
खालिक्र (सृष्टिकर्ता) बातिन (अतस्‌) को देखता है 1” इस सलाह के 
अन्‌ सार वह अपने को नसीहत करने की धून मे रहते । चृनांचे बाजार में 
एक यहृदी को देखा तो देखते ही बेहोश हो गए । लोगो ने अचानक बेहोश 
होने का सबब पृछा तो वे बोले- 

“मेने एक मदं को लिबासे-अदल (बहुत ही घटिया पह्रावा) ओौर 
अपने को चिबासे-फ़ञ्ल (शरेष्ठतापूणं पहरावा ) पहने हुए देखा । मञ्ज 
खौफ हुआ किं कहीं इसका लिबास मुक्षे ओर मेरा लिबासउ्सेन देदिया 
जाय । मतलब यह कि यहू † को अल्लाह ने जिस लायक्र समभा इन्साफ 
(न्याय) करके उसको वसा ही बनाया; पर मुञ्जं अपनं फ़ज्ञक से रारफ़- 
इस्लाम बखूशा (मसलमान होनं का सम्मान दिया } । उनके डरने का खासा 
कारण था, जिसका उल्लेखः वहीं पर आया है । उन्होने कहा, मते तोन 
साल तक देखा कि अल्लाह बनजरे खदम (क्रोध-भरो दृष्टि से) मेरौ 
ओर देख रहा है । 

एक बार नेशापुर से हज को चले । रास्ते में बग्रदाद में ठहरे। उनकी 
तक्ररीर (भाषण) से अरबी के विद्वान्‌ भी दंग थे । -हदादे स्वयं फारस के 
ए क्क | थे ओर अरबी न जानतेथे। वहीं जृपदसे वह पूछ बठे 
“^तुम्हारी नजर में जवांमर्दी क्या है?" जुरद बोले, “जो अच्छा काम 
किया हो उसे ज्ञाहिर न करे ओर उसे अपना किया हुआ न समञ्च । 

यह एक अच्छी बात कही गई थी ओर हदाद नं इसे स्वीकार किया; 
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मगर वे बोले, “मेरे नजदीक जर्वाम॒र्दी इसका नाम है-किं घ्ुद इन्साफ 
करे ओर दूसरे से इन्साफ़.क्या ताक्तिव न हो ।" उनकाअभिभ्राय्‌ यह्‌ है कि 
सच्चा पौर्‌ इसमे है कि न्यायपूर्वकं दूसरे के हकर को दे दे, मगर भपने हक 
की. मांगःन करे \, जुतंद.को मी यह बात.पसन्द आई । लोगो से कहा कि 
इस पर अमल करो । हदाद बोले, " बत्किं तुम खुद.इस पर अमल करो । 
जुतद बलि, “वेशुक,. म जवांमर्दी से नावाक्रिफ़ (अपरिचिते) था, आज 
वाक्रिफ़ हुआ ।'' | 

किसने पृ; “वली कै किए कलाम (बोलना). करना-अच्छा.है या 
खामोशी (चुप) ?” बोले, “अगर बात कहे तौ उत्को आफ़त्‌ [तकलोफ़) 
कौ जानं ओर खामोश कौ लज्जत (मवुरता), उग्र॑नह्‌ (हकर नूह+को 


आयु) मांगती है ताकि खामौशी में गुजर दे,1"त्रे कटूते थे, “खुदा -के . 
दोस्त वह हैँ जो दनिया से खुश जायं । वली. वह है जो नफ से इख लासः. 


(प्रतिहिसा ) तलक करे । वख्ल (कृपणता }, तक-ईसार (स्वार्थ-त्याग ) 
को कहते है ।'* स्वार्थ त्याग दीन ओर दृनिया दोनों मे द्रे को अपने हकर 
से उयादा मान्यता देता है । | ५ 

उनकी सूक्तियां ह--अच्छा वह शरूप है जो छोगों पर करम (कृपा) 
करे ओर खद अल्लाह्‌ कै करम का ताछिब रहे । सद्गृहस्य वह्‌ है, जो 
धामिक निग्रमो का पाटन करे ओौर शुद्ध कमाई का भोजन करे । जो अपने 
कोबुरान समक्न मगररूर (घमंड) है, ओौर जिसने ग्रूर किया हाक 
हज (मारया) । खौफ़ दिककाचिरागर है, जो न्ष कौ अच्छाई ओौर 
बुराई को मालूम कराता है । 

कहते--फ़ सत (अक्रमन्दी) का. दावा करनेवाका साहषे- 
फरासत (बुद्धिमान) नहीं । फुर यह है कि ञेनेसेदेने को अज्ञोज्र रखे । 
देनेवाला ओर लेनेवाला आघा मदं मौर फ़कतं (केवल) देनेवाला ओर 
नलेतेवालापूरामदं। अौरन देनेवाला ओौरकेनेवांलु मदं. नहीं, मक्खी 
है। हर सम्नय अल्लाह का फए़जरऊृढ रवारा हलक नहीं होता । इबादत 
पर भरोसा न करो ¦ अपनौ.निगहबानी (देखभाल) करो अल्साह्‌ के साथ 

वे कहते--तक्र्रा यानी पाकोञग्रो (पवित्रता)- हल रोजी 

(नेक कमाई) में है) तौवाके बादगुनाहन कएने कौ तौबा कहते है.। 
दिखाने के लिए अमल करना बुरा है \ वह शरपत अधा है जो मृस्नः 
( बनाई हृदं चौज ) या (दूनियावी चौज से) वनाने वारे को पहचानता है । 
मौर साने-ए-मसनूम (निर्माता) को नहीं पहचानता । अल्लाह का 
दर (दरवार ) इस्तित्यार करले ताकि सब दर तञ्च पर खुर जायं भौर रमूक 
का आज्ञाकारी बन जा ताकि सव तेरे आज्ञाकारी बन जायं । 


॥ 








१६८ सुफ़ो सन्त-चरित 


कहते-- बन्दा वह है, जो पूरे तौर से अहकामे-इराही (प्रभ्‌-आनज्ञाँ } 
बजा लाय । दरवेश वह है जो अल्लाह की दरगाह मे बावज्‌द बहत -सी 
इबादत के आजिजी जाहिर करे । एकदम भी वह राह मिलना, जिससे 
अल्लाह तकं पहुचे, अच्छा है । रराबे-शौक पीनेवाले (प्रभ-प्रम- 
रूपी मदिरा) को हर वक्त अल्लाह का दीदार हासिल होता है । गुनाह 
कुफ़ काङंक है--जसे जहर मौत का ङंकं है । (जाहिर की रोशनी खिदमत 
ओर निष्ठा द्वारा अन्तर को रोशन करे ।) 
संत हदाद से कोई पृछ बंठा, “आपं अल्लाह की तरफ़ रागिब 
(आकर्षित) किंस लिए हृए ?” उन्होने जवाब दिया--जिस लिए 
फकीर मालदार की तरफ रागरिब होता है। ओर वह माल्दारों का मार्दार 
एेसा मालदार है जिसके पास किसी माल की कमी नहीं । जरूरत इस 
बातकी है किं उस मालदार से सामाजिकं विशुद्धि की, संसार के 
समुद्धरण की मांग करे। सच्वेजीसे हौ सके, तो रोकर किसी सद्वंद्ध की 
क से निदोषि बालकों के मन मे उठी यह प्राना ओर भी कारगर 


= दे ; 


इमाम अबु हनीफा 


कहते हैँ कि हनीफा इनकी लडकी का नाम था । इनका अपना खुद 
क{ नाम नमान था ओौरं साबित पिताकानाम था। इसलिए पहले यह 
नमान बिन साबित कहलाते थे । एकं बार कुछ स्त्रियो ने आकर इनसे एक 
प्रन किया, “मूस्लिम शरीयत (धर्मं-पद्धति) में मर्दोकोतो एक वक्त में 
चार निकाह (विवाह) करने तक की मंजूरी दी गई है ओर ओरतों को 
एक वक्त म दो की भी इजाजत नहीं, एेसा क्यो ?' 

इमाम को इसका कोई उत्तर सू्च नं पडा, इक्षलिए यह्‌ कहकर कि 
इसका जवाब फिर दूंगा, वह धर आये ।! उनकी डक ने उन्ह चिन्तित 
देखकर कारण पृच्छा, तो उन्होने उवत प्रहन की बात कही । ठ्डको, 
जिसका नामं हनीफ़ा था, बोली, “अगर अपने नाम के साथ मेरा नाम 
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माहु र.कर द .तो इसका तसल्छीवरुश् जवाब. (संतोषजनक! दे -सकती 
ह। . इस पर बह सौ ही गए ओौर उन स्वर्यो को उरके पास भेज दिया + 
लडकी ने एक-एकं प्याली उन स्वियौ के-देकर कहा, ` इनमें तुम अपना 


थोड़ा-योडा दूध अकग-अल्ग निचोड्‌ दो }“- फिर एकः प्याली" देकर - 


कहा, सव दूध इसमे भिरा दो ।'' सेव न अपना-अपन। दूध भिका दिया । 
जब वह दघ एक प्यारी मेः मिला. चुक्रीं तो इनौफा.ने कहा; “अन्न तुभः 
अपना-अपन दष अलग कर लो । “स्वयां बोकीं, अब हम इसे अदग-अलमः 
केसे कर सकती र, क्योकि यह्‌ मिक गया है." हनीफाम्बोखी, करई खात्रिद 
(पति) करन कै ब्राद'जबं तुम्हारी ओखाद होगी-तो तुम कंसे वता.सकोगी 
कि यह ओलाद किसकी है ?” उन -स्तियो. को. यह उत्तर,-संतोव+ 
जमक प्रतीत हुआ आर वे चरी गह । -इस घटनां के कारण“ही -उनका 
उपनाम अवु-हनीफा पडो, ओर आगे चरलकरः नामके बजाय उपनाम अधिक 
प्रसिद्धं हो गया. त ७ र 
इमाम अबृहनीफा एके विद्वान्‌ संत-ये 3 कहते है, जव वह .म॑दीने गये 
ओर मुहम्मद को क्र परभजाकर मुहम्मद को सयम किया तो जवाब मिला, 
` वालेकूम सलाम या इमामन्उल-मुसलमीनः।” एक बार स्वप्न मं उन्हे 
देखा कि वह मुहम्मद की हडिडयों को अकग-अलग छट रहै-है1 जब ब्रह 
जगे तौ उनके मन मे बड़ी ग्लानि हुई; केकिन एक संत ने इस स्वप्न की तावी 
(स्वप्न-फल) बतलाई कि तुम मुहम्मद के उपदेशो ओर उनकी" सृितियों 
की खोज अओौर उनका संपादन करोगे । ॥ घ 
कछ -दिन तक उनका एसा,मामूल (क्रम) रा कि ह्र रात को ३० 
भार नमाज पृते ये ! एक -रो् राह मे-जाते हृए-एक स्वः को अपनीः 
सहेली से यह कहते हुए सुना “यह. मदं रात को-५०० वार नम्रा "पढ़ता 
है 1“ नस, उस दिन से उन्होने ५०० बार नमाज पदुनां शुरू कर दिया । 
फिर किसी आदमी ने कहा कि यह रोच. १००० बार नमा प्रता है । 
उसं रोज्.से १००० बार नमाज पदन लगे । एक बार उनके एक रिष्यन्‌ 
कहा, लोगो का ख्याल है कि आप रात को सौते नहीं हैँ 1" बोले, 
अच्छा, अव मे नहीं सोया करूंगा ।” दिष्य ने यु, “क्यों ?“ एक भायत 
५ कहा, “मेः उन रोगों मेँ से नही होना च्राहता जो शूटी तारीफ 
चाहते ह 1" । 
एक वार खटीफ़ा.ने किरी दस्तावेज पर अपने काजी.शानी से हस्ता- 
क्षर-कराने के किए अपने एकः गुलाम के द्वारा कहा. भेजा । शादी न 
हस्ताक्षर करं दिए !. फिर वही कागज उन्होने इमाम -अबु हनीफ़ा के पास 
उनके. हस्तक्षिर के किए भेजा, मगर उन्होने गुलाम से. कहा, या 


चक " ककः कौ कनी + क ० 
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शीःत्रलीफ़ा मेरे पास आकर कहे या मृन्चे.मपने पास -बुलक्रर कटे,.तब "में 
हस्ताक्षर क्ररूगा, वसे नहीं ।'' खरीफा ने .शाबी से पूछा, “क्या गवाही 
म देखना-लरूरी रै ?” शाबी ने कहा; हां ।" ` खली. ने कृहा; फिर 
आपने विना देखे दस्तखतं कंसे" करं.दिये ?  शाबी बोले, “मुञ्चे यक्तीन था 
कि गुलाम से.आपनःही कहलाया है } ` 
` खरीफ ने-कहा, आपको कायदे क्रे.द््छाफ़ काम (निग्रम के विरुद्ध 
कार्य.) करना चाहिए था 1 त्राजिबं यह है कि अपकौ जगह पर किस 
दूसरे शख्स को काजी तरनत करूं ।* अपने मंत्रियों से सलाह्‌.क रके उन्होने 
अबु हनीफ़ा को ओर दूसरे तीन, संतो को इसके किए वुरायाः1 "किन्तु 
अबु-हनीफा काजी के पद कोः अच्छा नहीं सम्र्ते थे 1 इसरए उन्होने 
सफियान्‌ को सलाह दी कि तुम तो भाग जाओ आौर मशमर तुम दीवाने 
बन जाय । मे किसी तरह वच निकलंगा 1 रहे शरीह, खलीफा इन्हे 
काञ्जी बनाये बिना नहीं छोडमा । -हुभा भी एसा ही । सफियान तो भाग 
निकरे ओर मक्षअरदीवाने बनकर टे ।; । 
अबृहनीफ़ा कं परचात्‌ मडमरसे खरीफ ने जव काजी होनको कहा तो 
` उन्टौनं बहकौ-बहुकौ बात्तं करनी" शुरू कर॒" । -खलीफ़ा का हाथ 'पककड़- 


क बड़ प्रेम सेःपृछा, “कदिये, आपका मिजाज कसा है ? ओर हाँ, मापके, 


सुपूत्र कहा हैँ ? खलीफ़ा ने सोचा एसे'दीवीने को काज्ञी बनाना ठीक्‌ 
नहीं 1 "इसलिए श्षरीह से आग्रह. करके उन्हं काजी बननः के लिए राजी 
कर लिया । मगर अबु हनीफ़ा ने इसके बाद उनसे मिलना बन्दे कर दिया } 
खुद वह-यो बचे श्रि पटले तो कहां कि मँ जरब नहीं हु, इसलिए काञ्जी नहीं 
हो सकता, कुलीन सरदार मेरी बात नहीं मानेंगे । मगर छोगो ने कहा, 
"काजी कै किए इत्म की चूरत है, जाति. कौ नही ।'. 

जब इस तरह चटकौ रा नहीं होते देखा तोउन्दोने खलीफ़ा से कहा, 
मै समज्ञता ह किं मे काजी वनने के-काबिर (योग्य ) नहीं हूं ।' छूटते 
हौ खली नं कहा, “तुम शूठ ओलते हो ।"' अव वह्‌ वौले, “देखिये, अगर 
मै ्ल॑ठ बोलता हूतौ सूट आदमी को काजी नहीं बनाना. चाहिए अर अगर 
जो मै कंहता हूं वह्‌ से है तो जिसमें काजी होने कौ-ल्यिाक्रत (योग्यता) 
नहीं तो कायौ ओर खलीफौ कां नायव कंसे हो सकता है ?  काज्वाब 

(निस्तर) ओौर निराश होकर खलीफा ने दूसरों से कहा 1 

एक व्यवित ने उन्नसे क ऋण ले रखा थो+ एक बार उसके मोहल्ले 
मे उन्हें जानां पड़ा सखूत धूप थी, कहीं दुर तक छाया नँ थी । बस थोड़ी 
सी छाया एसी आदमी की दीवर कीं थी। लोगों ने उन्हें वुछार्या तो उन्होने 
अपने ककद्रारःकी छाया से भीं छाम केना उचित न समन्चा । उन्होने एक 
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हदीस सुनाई, जिसका अथं है, कजं से जो नफ़ा सथा जाता है, सुद. है 1" 
सूद को इल्लामी' विधान में बहुत ही त्याज्य माना जाता ई! ` 

कुछ जाङिमौं ने एकं बार इन्हं करद कर, दिया ! उनमें से एक दमी 
ने कहा किं मुञ्चे कलम.बनादो (वध कर दो) ! उन्होने अस्वीक्रार-किया 1 
उसने बार-बार आग्रह्‌ किया पर वह्‌ न माने । जब उसने पृछा, “क्था 
सव्र है कि आप क्लम नहीं बनाति ८" तो वे बोले, “मे डरता हूं किं.कही 
मेरी गिनती जालिमो के मददगारोमरेनहो जाय। सके प्रमाणम "एक 
आयत सुनाई, ' क्रयामत के दिन अल्लाह्‌ फएरिरतों को हुक्म देगा कि जाल्मो 
को उनके मददगारों के साय क्ओरोसे उठाो | 

अबु हनीफ़ा के घुटनों मे. सिज्‌दों के. कारण ऊंस के घुटनों की तरह 
घटं पड़ गए थे ओर ये स्वाभोविक्‌ है क्योकि जो वषो तक हैर रातं को 
१००० बार नमाज पढ़ उसके चूटनों का ओर क्या हा होगा {ˆ एक ओौर 
संत कौ पेशानी प्रर सिजदे अधिक करने से ढट्ठे पड़ ग्णये। क्रुरानके 
पारायण मे भौ उनकी बड़ी श्रद्धा थी । जब कोई कर्ठिनाई सरमने भती तो 
कुरान के ४० पारायण करते थे जिससे उनकी समस्या हल हो जाती + 
एक बार उन्होने क्रुरान के १०००`पाठ किये केवल दसुलिए कि-किंसी 
धनिक का उसके घन के कारणः उन्होने सम्मान कयां था ~ उसका 
प्रायरिचत्त आवश्यक था । ध + 
„ मूरिलम संतो.मे मदब अथि ईर्वर की मर्यादा का भाव बहुत प्रबलं 
होता दै । हिन्दुभो मे एषं बहुत से साधु मिंरेगे.जो वर्षो तक पसे पर खड़े 
ही र्दे, न कभी बेठे भौरन टे । किसौ क्लूढे का सहारा छेकर घो नीद 
तोलेरेते ह मगर उस समय भी टांगो पर खड़े रहत हँ । दाऊद ताईनाम्‌ 
के संत, जो इनके शिष्य थे, कहते ये कि २० वष तक म आपके साथ रहा. 
कभी आपको नंगे सिर ओर पर फलाए नही देखा । दाऊद ने कहा, “अकेले 
भे पाव फलाने में कैया हजे है ?” बोले, “मजमे मे रोगों कौ अदबः करं 
ओर अकेले मे खुदा का-अदव न केषं ?"" 

एकं लड्के को कौचड़ मेँ चरते देसेकर बोले, “जरा सम्भल कर चल, 
कहीं पुर न फिसले ।” उसने कहा, “अगर मेरा पैर फपल तो कोई हं 
नहीं । मं अकेला ही गिरूगा.। लेकिन आप वचे रहिए; क्योकि 
आप इमाम ह 1 अगर आप फिसरे तो बहुत से लोग आपके साथ गूमराह 
हो जायं गे 1” अबु-हुनीषफा के दिल को यह्‌ वाते"रग गई ओौर सावधानी की 
दृष्टि से अपने सभी रिष्यों से उसी दिन उन्होने कह किया कि जिर बात 
म तुम्हे प्रमाण न मिले भौर संदेह हो, हरग्रिज मेरा अनुकरण न करना, बल्कि 
खुद सोच-समञ् करके उसका नतीजा (निष्कषं ) निकालना । 
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अबृ-हनीफ़ां दानीः-वृत्ति.कर पुरुष थे ! कु लोग एक मस्जिद के रए, 
जिसे .वह. बनवा रहे थे, इनसे धन लेने भये ;. मंगर 'इन्होने देनं से इन्कार 
कर दिया । सोमो ने आदीर्वाद-स्वरूप जब कुछ देने के लिए-बहुत्‌ आग्रहं 
किया तोअनिच्छोपूवेक एकं द्रम दे दिया ¦ दिष्यो नं अबुहुनीफा , से 
कहा. कि सपकी दानशीलता. त प्रसिदध.है । फिर आपको यह -दिरम्‌ देना 
इतना.नागुवोर क्यों मूजरा ? बेलि, “नेकःकमाई मिट्री अौर पानी"मे खच, 
नहीं होती-। मुक तो अबे अपनी कमाई मे शृक हौ गया है ।“ कु दिनों 
बाद “यह्‌ दरम खोटा है" यह. कहकर वह्‌ रोग व्रापिस कर गये ओर वह. 
उसे. केक ₹-बहुत सुदाः हुए 1 [1 न 
इनके. वही रिध्ये दाऊद तराई जब मृस्लमानो क्रे नेता. चुने-गए तो 
. . उन्होने अर्वृ-हनीफा से पृ्ा.कि मृं कप्रा.करना चाहिए । वह्‌ बोले, “तुम्हं 
` इतंम पर अमल करना चाहिए 1 क्योकि भौलिम बेअमेल मिस्ल जिस्म 
बेरूह के होता "है" यानी ज्ञान दिमाग का योन्च बनने के चिए नहीं बल्कि 
कमं मे..उतरकर जीवन को पवित्र अर उज्ज्वर बनाने के लिए है 1.वो ज्ञान 
शान्‌ ही जो जीवन.मे उत्ररन.से क्ि्ञकता. है ! दीपक अपनी. शक्ति-भर 
भ्रकाश देता दै, ठीक एसे ही ज्ञान जीवन को निन्दंमय ओर सुन्दर उनाता है) 
 अवृ-हनीफ़ा कहते थे कि मँ किसी बीर ग्रानी कंजूस भौर लार्लची 
की. गवाही नहीं लेता; क्योकि एसा मादमी-स्वभावसे ह हक से अधिक्‌ 
ठेने कां इच्छक.रोता है । एक -वार हम्माम यानी स्नानागारःसे एक ज्ञादमी 
को बिल्कुल नगे बाहर्‌ भते.दे्ा तो अपनी आंखे व॑द कर रीं 1. उस जादमी 
ने-जाक्र किया, “आपकी. आंखो को रोशनी कब से ते ठी गई ?"" ब्रोले, 
“जसे तुद्घसे समे. छीन-खो गई ।'' । - 
_ ˆ एक बार खटीफ़ा ने इजराईल को स्वप्न मे देखा.ओौर-उनसे अपनी भाय 
कै सुंबध-में पूछा 1 -मृत्युदेव “ने उत्तर में.अपनी पांच अंगुलियां दिखाई । 
खलीफा ने लोगों से अपने स्वप्न को कहा तो कोई .मी उसका अश्िय न. 
बता सका ! जव अवु-हनीफा से पूखा तो उन्होने कहा किं पांच अंगुलियो से 
५1 मृतख्ब ` उन पांच.इत्मो मे है, जिन्हे खुदा के सिवा ौर कोई नहीं जानता ।. 
^| एक आयत सुनाई जिसमे कटा है कि कयामृत कब होगी, पानी. कब 
| | बरसेगा, गभं मे-क्यु है, कं कोई क्या करेगा ओर कौन केब कहां. मरेगा, 
इसका हार अल्लाहु-ही को मालूम दै } र 
| | | .. मुस्लिम संतो के देहावसान्‌ करे पश्चात उनक्रे साथी संतो क]. स्वप्न.में 
५ उन्हे देखने का कु रिवाज-सा -माटूम पडता है.। अबु-हनीफा को भी 





|| उनकी मृत्यु के प्दचात न-फिल-हवान नु स्वप्न मे यो -देखा कि क्रयामत्‌ 
खग रही है, हिसाब-किताब हौ रहा है, हौज क्रौसर (स्वगं का एक कुंड) 
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पर मुहम्मद बेठ ह उनके इद्‌-गिदं बृहुत-से वुजुगे ले है । उनमें अनु-हुमीफां 
भी ह मुहम्मद को अनुमति से अबु-हरनीफा ने पक.कटोरेःमे न्‌-फिल की 
पीने कै. लिएु-पानी दिया । खूब प्ट मरकर .पिया; मगर कटोरो खारी 
नहीं हुमा । फिर पूछने पर अवु-हनीफ़। ने"वताया कि मुहुम्मदं.के दाहिनी - 
तरण इ्गाहीख ओर बाएं हरत सिदीक द) * एक ` दूसरे संत~को मुहम्मद 
“ने स्वर््नं मे.कहा, “मुक्षे उना है तो-जबृ-हनीफ्ता के इल्मके पौस दूढो। 


क 
# 


3; 


= : २५ \. 


।  मन्सुर. अम्मार व 


॥. क्त 


“इंसान का दिक नूरी (प्रकोवाला) होता -है । +नव उसमे दुनिया 
की.मृहन्बत समा जात्री ह तो तारीकीः (अधकार्‌)-डा जाती है गौरनूर 
रे च्या जाता है 1" यह्‌ सक्ति मन्तुर अम्मार नामी.सन्त की है भौर यहु 
मानेव कै मन को बहुत -ऊचे स्थान पैर प्रतिष्ठित करती दहै) संसारम 
लिप्त हौकर्‌ वह्‌ तिमिरमयी हो जाती है मौर प्रकाश, जो.उसकृ नँसुगिक 


गे 


गरूणु है, उससे छीन ल्या जता है। ~ 

मन्सूर्‌ अम्भार के जीवन से यह िक्ना.मिर्ती है कि कंसे एक छोटीन्सी 
सद्वृत्त मनुष्य को ऊचे स्थान पर पहुचादेत्री है। चिललाहै कि कहीं वहु 
जा रहे थे। रास्ते में एक कागज पड़ा हुआ मिला, जिस. पर, “बिस्मिल्ला 
उलरहमानुट्‌ रहीम लिखा था। उसे देखकर "उनके -भक्िभ्रात्र ने -जोर 
मारा ओर अल्लाह के नाम को इज्जैत देने केःविचार से"वहं उसकी गोरी 
बनाकर खा-गए । रात्रि को उन्होने श्वाब देखा कि कोई कट्‌ रहा है, 
(“तूने हमारे नाम की इज्जत की इसके बदले में हमने तेरे लिए -दइल्म-के 
दरवाजं खोर दिए 1” जागे चरकर अभ्र एकः बहुत बड़े विद्वान. हए 
ओर्‌ उनकी- अपनी यह मान्यता थी कि उस गोटीवारी- घटवा.^के बदले 
ही खूदा ने उन पर अपनी मेह कीं प्रमपुणं वर्षा की ।* 

अपन्‌ निजी जीवन कौ तरह ही सद्वृत्तिपोषक एक -छोटी-सीः घटना 
कै द्वारा एक गुलाम ओर उसके माल्कि- का उद्धार. भी शिक्षाप्रद ओर 
मनोर्जके है । सभा छगी हुई थी, उनका उपदेश ह्ये रहा था 7 उघर सें 
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एक गाम आया । उसके माकि ने चार दिरम देकर बाजार से कुछ 
चीज मोल लाने के किए उसे भेजा था। सभा देखकर वह्‌ क्षण- 
भर के लिए ठिठका, यह देखने के लिए किं क्या हो रहा दहै। हृदय से 
निकली हई सन्त कौ वाणी, जो उसके कानों मे पड़ी तो उसका मन रम गया 
ओर मूल गया कि वह गुाम है गौर किसी काम के लिए भेजा गया है। 
सन्त कै हाथ खाली ओौर क भरापूरा होता है। सभा में कोर दरवेश 
था । मन्सुर की इच्छा हुई कि उन्हे कुछ सहायता पहु चाई जाय । इसलिए 
उपदेश कौ समाप्ति पर उन्होने श्रोताओं से कहा, “क्या कोई एेसा मदं 
इस मजलिसिमें है, जो चार दिरम इस दरवेश को दे ओर उसके बदले मे 
चार दुआएंले ?" 

आगे बढ़कर गुलाम न वह चारों दिरम उस दरवेश को दे दिये । सन्त 
ने गुलाम से पूछा, “वता तु, क्या दुआएं चाहता है ? ” उसने कहा, 
पहली वात तो यह कि मुञ्ञे आज्ञादी नसीब हो, दूसरी यह कि मेरे मालिक 
को खुदा नकी दे, ताकि वह नेकराह (सन्मां) पर चल सके । तीसरी 
यह किं उन चार दिरमों के बदले उसे चार दिरम मिरु जायं । चौथी यह्‌ 
कि अल्लाह मञ्च पर, आप पर ओर मजक्तिस के सभी लोगों पर मेह करे 1" 

सन्त न आंखे बन्द करके ईइवर से प्राथना कौ ओौर गुलाम घर वापिस 
आया । मालिक, जो देर से प्रतीक्षा कर रहा था, उसे देखते ही रुष्ट होकर 
बोला, इतनी देर कहां लगाई ?"” गुलाम ने सव बाते सुना दीं । माकिक 
ने यह सुनकर तुरन्त ही उसे आज्ञाद कर दिया ओर अपने पास से चार 
सौ दीनार भी उसे भेट किये । इतना ही नहीं, उसने सच्चे जौ से तौबा 
की, अर्थात्‌ जो कुछ लांछनयुक्त व्यवहार था उसके जीवन मे उसे त्याग कर 
सन्मागं ग्रहण करने का संकल्प किया । रात्रि को मालिक ने स्वप्नं देखा 
किं कोई कह रहा है, “हमने तुञ्ञ पर, तेरे गृ्ताम पर, मन्सूर अम्मार पर 
ओर मजक्िसि के सभी लोगों पर रहमत की, यानी उन्हें बख्श (मुक्त 
कर) दियां ।'" 

एकं बार हारू रशीद ने इन्हीं सन्त मन्सूर अम्मार से दो प्रश्न किये, 
ˆ द्निया मे सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है ? ओर सबसे ज्यादा बेवकूफ 
कौन है ?” मन्सुर ने उत्तर में कहा, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वह॒ 
है जौ अपने-आपको अपने बनानेवाठे के हाथ में सौपकर बिलकुल उसके 
हृक्म में रहता है ओर दुनिया का सबसे ज्यादा जाहिल (मखं) वहदटहैजो 
जानता है किं जो कुछ वह कर रहा है, वह गृनाह है, फिर भी वह उसे छोडता 
नहीं ।' मन्सुर अम्मार की यह सूविति भी याद रखने लायक दै, “अल्लाह्‌ 
ने आरिफों का दिल जिक्रके लिए ओौर अहले दुनिया का दिल लालच के 


रो , 3 क अ 





ई, 
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क्‌ बनाया है (जो जागरूके भक्त हँ वह.दस मंत्र को कसौटी की माति 


अपने मन में रखकर यह देख सकते हैँ करि उनका दिल केसां है! प्रदि मजन, 
सुमिरन भौर ज्ञानेम्पमें उसे रस बिह तेर वंह ठीक रोह्‌-पर है ओर 
शरदि दुनिया क्री चजो-रे चिर उसका -मभ दंडवा-है तो ज्ञानी कहलाने कौ 
ध ¢ अनं चरं को ठीक शरनं मे जी-जान से ठग जाना 
चाहिए 

एक रोज रात को घूमते हुए इन्दं एक घरमे से किसी को दर्दं-भरी 
आवाज सुनाई दी सुना कि कोई कहू रहा था, “ए अल्छाह्‌, 
मेने तेरी नाफर्मानी (अवज्ञा) के सबब यह्‌ काम नहीं कियां बल्कि नूस 
ने मुञ्ले बहुकाया आर शतान ने नपस की मदद की ! तरु अंपनी रहमत 
(करुणा) से माफ कर दे, सिवौ तेरे कोर मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है. 1 
किसी दुखिया की यह्‌ दीनं याचना सुनकर वह्‌ बेकरार हो गए ओर उसी 
बेकरारी (व्याकुलता) की हाखत मेँ यहे आयत .उनैके मुंह से निकी, 
ए ईमानवाखो, अपने नपस को ओौर अर्षने अहरं को दोज्रखे की आग से 


` बचाओ कि जिसका ईधन आदमी भौर पत्थर है |“ सुबह को घुमते हुए 


फिर उधर से गज्रे तो उसी मकान से रोने की आवाज सुनी 1 पृचछा तो 
लोगों ने कहा," कर रात को किसीने दरवाजे एर एकं आयत पी थौ जिसे 
सुनकर एक लडका स्रौफ़-ए-इलाही से मर गया 1" मन्सुर अम्मार नँ 
कहा, आहं उसका क्रातिर (वधिक) मेँ ही हं 1" वहु-ल्डका स्वयं ही 
अपने कृत्य से अत्यधिक व्ययित था । उस आयत ने उसके.मन पर मामिकं 
चोट की। 

उनकी सूक्तियां है--खल्क से मिलनेवाठे खाल्करिसे दूर रहते र । 
नपस कौ परवी से इन्सान बला मे फंसता दै ¦ दुनिया कौ मुसीवतों पर सत्र 
न करनेवारा आखिरत (परलोक) की मुसीबतों मे फसता है । तारक 
यानी त्यागी बेगम होता है भौर खामोश रहनेवाले को माफी मायने कौ 
जरूरत नहीं होती । गौर कहा-जिस गुनाह के करने की ताकत न 
हो मौर फिर भी केरे तो वह्‌ बड़ा गृनाहगार होता है । जिससे-वच सकता 
हो.उसको करना तो बुरा है ही, पर जिस बरुराईको कर भी नहीं सकता उसे 
करने जानातो गौरभी बुरा। 








'मण्डल' दारा प्रकाशित 
| धर्म-अध्यात्म साहित्य 
। [] 





गीता माता 

अनासक्ति योग 

गीता बोध 

गीता की महिमा 

* विनय पत्रिका 
भगवद्गीता 

* उपनिषद 

* वेदान्त 

* भजगोविन्दम्‌ 

* वुद्द्वाणी 

बुद्ध जीवन दर्शन 
बोधि वृक्ष की छाया में 
बुद्ध ओर बौद्ध साधक 
* अमृतानुभव 

जागे मंगल प्रेरणा 
निर्मल धारा धर्म की 
उपनिषदों का बोध 


* तमिल वेद न 

* सूफी सन्त चरित 

[लः 
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‹----) सस्ता साहित्य मण्डल घ्काघान 
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